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वबतव्य 

ऐतिहासिक रप्टि से राजस्थान का अत्यन्त महस्त्पू्श स्थान दृहा दे। 
विशेषदया यवनों के शाप्तन काल में ठो यद्द कुरुक्षेत्र का मंदान बना 
डुआ था और हर समय इस पर आक्रमण होते द्वी रहते थे। राजस्थान 
के निवासी मुख्यतः राजपूत थे जो अध्यन्त वीर, युद्धप्रिय तथा स्वामि- 
मानी थे | इसी कारण यवन शासकों से उनकी नहीं बनती भी तथा 
हिन्दू जाति व धर्म की रद्ाथ उन्हें समय-समय पद यवनों के विरुद्ध 
शस्त्र अहणय करने पढ़ते थे । एक ओर यवन शासक भीतिकुशल तथा 
घूत्त थे किन्तु दूसरी ओर राजपूत नरेश चीर तथा सरल-हृदय ये | 
यवनों की कूटनीति ने राजपूतों की वीरता पर विजय प्राप्त की ओर 
लोगों की इस धारणा को फ्रि राजपूत शजनीति में कुशल नहीं हैँ सत्य 
कर दिखाया । कुछ राजपूत वीर अवश्य इस धारणा के किये अपवादु- 
स्वरूप ये, यया-महाराया प्रताप, भौमसिंह, राजपिंह, दुर्गादास आदि | 


यद्द धारणा सवंधा उचित नहीं कि राजपूत नरेश राजनीति समझते 
ही न थे। वास्तविकता तो यह है कि वे लॉग जानवूक कर कूटनीति 
का आश्रय नहीं लेते थे तथा धार्मिक आदुर्श व भर्यादा का विशेष ध्यान 
रखते थे | राजस्थ्यन की मरुभूमि सदा से वीर भसवनी रही दे भौर एक 
दो नहीं अगणित चीर वीरांगनाओं के आदर्श पुनीत चरित्र संसारवासियों 
के समक्त उपस्थित किये हैं| भारतीय ही नहीं विदेशी इतिहासकारों के 
अन्थ भी ऐसी ही गुय गौरचमय गायाओं से भरे पढ़े हैं । 


ऐसी ही एक परम पुनीत याथा को प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित किया 
गया हैं | गाया का कथानक ऐतिद्दातिक है जिसके प्रधान पात्र वौरवचर 
दुर्यादास दें | उनका उज्ज्व् चरित्र शलाधनीय ही नहीं अनुकरणीन भी 


खत 


है | भारतवर्ष में ऐसे दी वीरों की आवश्यकता है। जिस देश में ऐसे 
महापुरुष दो वह कभी परतन्न्र तथा दुखी नहीं रह सकता | दुर्गादास 
महान वीर होते हये भी साधु थे॥ उनका अनुपम त्याग, स्वार्थ रहित 
सेचाभाव, उज्ज्वल आदुश व सदाचार भांरत के इतिद्ास में कोहेन्र के 

समान देदीप्यसान है। उनके हृदय में अरद्दंकार, हिंसा या हेष के भाव 
न थे और न उन्हें यश का मोद्द व धन ऐश्वर्य या राज्य' का लोग “ही 
था | वेह समरत राजस्थान को स्वाधीन यनाकंर राम-राज्य की स्थापना 
करने के लिये उत्सुर्क थे और राजपूत जाति की सु्ंगंठित करके सबको 
एकता के छन्न में पिरो देना चाहते थे | राजनीति में पूरे कुशल होते 
हुये भी उन्होंने कभी कूट-नीति अथवा छुल्न-छुन्द का प्रयोग न किया । 
यही उनकी नीति की महान सफल्नता थी जिसने औरंग़जेय जैसे कूट- 
नीतिज्ञ को भी नीचा दिखा दिया | ज्ञातिभक्त व धार्मिक होने पर भी 
वह विद्यार्थियों से कभी दप न रखते थे | उन्होंने मुसक्षमानों की भी 
सहायता की और यहाँ तक कि अपने कट्टर शत्र 'औरंगजेश्र के पुत्र की मी 
शरणागत्त के रूप में पूर्ण रक्षा की | यचनों की जी कट्टरता व पक्षपात 
पूर्ण नीति का आश्रय उन्होंने कभी न किया | उन्होंने संसार को दिखा 
दिया कि मलुप्य का उज्ज्वल चरित्र सब्र प्रकार सामथ्यंवान दो 
सकता है | 


दुर्गादाप्त के चरित्र के साथ ही अन्य व्यक्तियों के चरित्र भी जिंनंका 
चिन्नण इस पुस्तक में किया हैं मनन करने योग्य दें। विस्तारमय से 
यहां इस विषय में लिखना उचित नहीं है । पाठक स्वयम्‌ ही- पढकर 
अपनी उत्सुकता की बाढ़ को शान्त' कर सक्तते हैं | 


है का नी 


रोचकता लाने के लिये शली में यत्रन-तठतन्न परिवतन कर दिया गया 
है किन्तु इस बात का भी अवश्य ध्यान रक्खा गया है कि ऐतिहासिकता 
की इत्या न हो | मुगल कालीन कथानक होने के कारण उद शब्दों का 
प्रयोग स्वासा।विक दी है किन्तु फिर भी कस से कम प्रयोग करने की 


४ 


पथासाध्य चेष्ठा की गई है। पुस्तक की उपयोगिता व डपादेयता के 
विषय में मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, इसका निरश॑य पाठक ही 
कर सकते हैं। विज्ञ पाठकों द्वारा यदि डपयोगी सुझाव उपस्थित किये 
गये तो अवश्य उनका स्वागत किया जायेगा । 


“लेखिका 
शेलकुमारी चतुर्वेदी 
हिन्दी ऑनस, विशारद | 
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दि । 


है 5 प 
फहलः करिच्छेद | 
“लालवा संकट में? / 


निशानाथ को वादलों से आँख मिचोनी खेलते देख कर 
बालिका का मन मयूर नाच उठा | तरद सुरच होकर अपलक हृष्टि 
से आकाश की ओर निहारने लगी। निर्मल नौल गगन न जाने 
किस खुशी में दीगावली मना रहा था। चन्द्र ब्योत्स्ता प्रथ्वी पर 
थिरक रही थी । राकेश की शीतल स्वच्छ चंचल रश्सियाँ वहुन्धरा 
पर अपना उल्लासमथ नृत्य प्रदर्शन कर रही थी । वालिका पुलक 
उठी । वह प्राकृतिक सौन्दर्य का अवलोकन करने में ऐसी निमग्त 
हो रही थी कि उसे यह भी ध्यान न रहा कि उसके सिर का 
वस्त्र कब हट गया और शीतल पवन ने कब उसकी केशावली 


वह चौंक पड़ी | वह घबड़ाकर उद्धी ओर उसने अपने बस्त्रों को 
सम्हाला । उसी क्षण उसने देखा कि एक युवक उसके सामने खड़ा 
सुत्करा रहा हूँं। बह आश्चरय से बोल उठी--तुम ! तुम १ यहाँ? * 

“सुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है १” युवक ने कुछ आगे 
बढ़ते हुये कहा | 

क्या तुम मुमसे कुछ कहने आये हो ? क्या यहां आने से 
तुस्दें किसी ने नही रोका १” 

“सके कोई नहीं रोक सकता लालवा ! क्या तुस्हें मालूम 
नहीं है कि मैं तुम्हारा भावी पति हूँ १? 

“मुझ से इस भ्रकार की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। 
इस सम्वन्ध में तुम पिताजी व माताजी से ही बाद कर लो। मैं 


हि त्ी 
रा 
जी 


२ ;। । 
इस विपय में स्वतन्त्र नहीं हूँ। कदाचित तुम्हें यह ध्यान नहीं 
रहा कि में भारतीय आदरों सें पल्ली हुई कन्या हूँ ।” 


“यह में जानता हूँ किन्तु इस विपय में में केवल तुम्हारी 
निजी स्वीकृति लेने आया हूँ। यदि तुम्हें मालूम नहीं है तो में 
तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता जी ने मेरा प्रस्ताव 
छुकरा दिया है। परन्तु यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो तो 
में प्राणों की बाजी लगाकर भी तुम्हें प्राप्त करने की चेंष्टा 
करूँ गां। लालवा ! बोलो तुम्दारी क्या इच्छा है?” युवक ने 
गम्भीर होकर कहा। ; 


“मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इस विपय में में स्वतन्त्र नहीं 
हैँ और अब भी कहती हूँ कि पिताजी की इच्छा के विरुद्ध में 
कोई काये करना नहीं चाहती ।” लालवा ने दृढ़ता से उत्तर 
दिया । 

“तो क्या में यह समझ लू *कि तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं है १” 


“कुछ सी समझो में सिश्चित उत्तर नहीं दे सकती ।” 


“खूब सोच लो ओर समझ लो इसका परिणाम भयंकर 
होगा और इतना भयंकर कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं 
का सकती? 

तलवारों की कनभनाहट के बीच रहने वाली राजपूत 
चालिकायें जीवन भर कांटों के पथ पर चलकर भयंकर से भयंकर 
परिणाम की भी आश का नहीं करतीं । उनका जन्प्र ही भयंकर 
ल्पनाओं के वातावरण में होता है। नवयुवक ! ठुस भूल कर 
रहे हो अपनी शक्ति का अपव्यय इस प्रकार करके देश व समाज 
को रसातल मे पहुँचाने की चेष्टा न करो। अभी देश के 


[ | |] ॥$ 


नवयुवकों को वहुत कुछ करना है। देश पर संकटों की घनघोर 
घटाये' छाई हुई हैं और तुम्हे ऐसी बातें सूक रही हैं। क्‍या यह 
लज्जा का विषय नहीं है १” लालवा के मुख पर एक अपू्े 
तेज था । 


“मेँ यह उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, लालवा! में अपना 
कत्त वय तुमसे अधिक सममता हूँ और तुम्हें यह भी वता देना 
चाहता हूँ कि तुम्हारी अस्वीकृति का उत्तर पाने पर में इसी समय 
तुम्हें यहां से चलपूर्षक ले जाने के लिये आया हूँ |” 

“आोह ! यहाँ तक ? लाजवा यह सुनकर किंचित चौंकी | 


“क्या सोच रही हो लालवा ? मेरे साथ चलने के लिये 
सैयार हों जाओ, तुम्दें कोई नहीं रोक सकता | मैंने सब प्रवन्ध 
कर लियां है ।” युवक धृष्टता से हँसकर वोला। 


लालवा अवश्य द्वी कुछ सोच में पड़ गई। युवक ने क्‍या 
प्रवन्ध किया है, यह जानने को उत्सुकता होने लगी। उसे यह 
मालूम था कि इस समय उसके पिताजी यहाँ नहीं हैं किन्तु अभय 
लोग तो हैं, उन्हें क्या हुआ ? बह राजपूत वाला थी किन्तु फिर 
भी नारी हृदय ही दो था। उसके मुख के भाव धूर्ता युवक 
फौरन ताड़ गया | समस्त साहस वटोर कर वह आगे बढ़ा और 
चाहता था कि लालवा का हाथ पकड़ ले किन्तु उसी समय 
लालबा उछल कर दूर जा खड़ी हुई और क्र द शेरनी की भॉति 
गरज कर चोली--“खबरदार ! मेरे शरीर में हाथ न हूगाना [” 
लालवा उस ससय अकेली थी ओर कोई शर्त्र भी उसके पास 
न था क्‍योंकि वह तो अपने वाग में कुछ क्षण अपना दिल 
वहलाने के लिये आई थी । उसे क्या पता था कि अचानक ही 
ऐसी घटना हो जावेगी । उसने सहायता के लिये चिल्लानें की 
कोशिश की किन्तु उसी समय उसने देखा कि कई शरस्त्रधारी 


| 
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संनिक उसे घेरे हुये खड़े हैं।वह आश्चर्य चकित होकर चारों 
ओर देखने लगी | युवक इस समय भी उसकी ओर देखकर 
धूत्त ता की हद्धी हंस रहा था। एक निश्शस्त्र अवला के चारों 
ओर तलवारें चसक रही थीं ओर वह बीच सें वलिदान के बक 


की भाति खड़ी हुई थी । उखकी समझ में ८ आ सका कि क्‍या 
करे ओर क्या न्॒ करे | 


तालवा : बोलों कया चाहती हो ९ सम्मान पूचक चलोगी 
या अपसान पृवक ?” यरुव॒क ने तलवार चमकात्ते हुए कहा । 


“एक निह॒त्थी अकेली वालिका पर तत्नवारें चमकाते तुम्हें 
लब्जा नहीं आती ९ इस प्रकार कपद का नाटक रचकर ही क्या 
ठुम सुझूसे विवाह का अस्ताव स्वीकार कराने आये थे | तुम्हारी 
नीच प्रवत्तियों ने दी पिताजी का सन तुम्हारी ओर से फेर दिया 
है । अन्यथा संभव था कि तुम उनके स्नेह के अधिकारी हो जाते। 

याद रखो ! तुम किसी का हृदय वलपू्वक नहीं जीत सकते । 
क्या तुम समभते हों कि इस प्रकार की चेष्टाओं से तुम सफल्त 
>ो सकोंगे १! ल्ललवां ने घणा का भाव दिखाते हुये कहा | 


युवक पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ऐसा - 
अवसर पाकर वह अत्यन्त खुश था क्योंकि वह जानता था 
कि इस समय वह अवश्य अपने प्रयास में सफल हांगा । उससे 
लदब यह देखा कि लालवा राजी से मानने वाली वालिका नहां 
है तों उसने वलपूर्वेक उस्ते वहाँ से लेजाने का विचार कर लिया। 
डसे यह भी भय था कि अधिक ससय वहाँ ठद्दरने से सम्भव हे 
कोई विष्त वाधा उपस्थित हों जावे ओर उसकी सारी कोशिशों 
पर पानी फिर जाये इसलिये समय नप्ट करना उचित न समम्क 
कर उसमे लालवा को वलपूर्वक लेजाने का अयत्न किया। अकेली 
वालिका इतने शस्त्रवारियों के बीच में कर भी क्‍या सकती थी | 
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चह वहां से चलने के लिये विवश हो गई | वाग के वाहर ही 
डोली तेयार थी । लालवा उसमें विठादी गई ओर शस्त्रधारियों 
के घेरे में चह डोली तेजी से एक और जाने लगी | 


लालवा अपने दुर्भाग्य पर आंसू वहा रही थी। वह सोचने 
लगी कि पिताजी को जब यद मालूम होगा कि उनकी इकलौतठी 
दुलारी वेटी राजसवन से गायव हो गई है तो उनकी क्‍या दशा 
होगी ? माता उसके वियोग में रोते रोते अपने प्राण गंवा देगी । 
इस धूत्त युवक से यह कैसा चक्र चलाया कि वह सवकी आंखो में 
धूल भोंककर इतने शम््रधारियों के साथ जनाने वाग्‌ में घुस आया 
ओर उसे किसी ने न रोका। क्या कोई भेदिया इससे मिला हुआ 
है ? क्‍या किसी ने उसकी सहायता की है ? कुछ समर मे नहीं 
आता इसमे क्‍या मेद है ? उसके हृदय में नाना प्रकार के भाव 
उठने लगे । वेचेनी वढ़ने लगी ओर प्तिर चकराने लगा। उसने 
भी प्रण॒ कर लिया कि चाहे प्राण ही क्योंन चले जायें वह 
कद।पि इस दुष्ट युचक से विवाह न करेगी | 


थोड़ी दूर आगे पहुँचने पर अकस्मात्‌ कुछ शोर ग़ुल्ञ सुनाई 
दिया । ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ कि कुछ अश्वारोही तेजी 
से आगे चलते आ। रहे हैं। निकट आने पर एक अश्वारोही ने 
आगे वढ़कर पूछा ' इस ढोली में कोन है १” 


“तुम्हें इससे क्या मतलव ? ऐसा प्रश्न करने वाले तुम कौन 
हो १” डोली के साथ चलते हुये लालवा को लाने वाले युवक ने 
निर्भीकत। से कहां | 


अश्वारोही ऐसा उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं था। उसे 
ऐसा क्रोध आया कि उसने फीरन ही तलवार निकाल ली ! वह 
कोई मुगल सरदार मालूम होता था और उसके साथ भी मुगल 
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सेनिक ही थे | वे सब उस राजपूत दल पर टूट पड़े। रौजपूतों की 
संख्या अपने विपक्षी दल की संख्या से चहुत कमर थी किन्तु फिर 
भी थे लोग प्राणों की वाज़ी लगाकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 
2. ३९७ ३ & 
सनिकों का उत्साह बढ़ता जाता था और उनकी संख्या भी कम 
होती जा रही थी । 'लालवा डोली में से कांककर यह सब हाल 
देखरही थी । उसे अपने भाग्य पर रोना आता था। बह तो समझी 
थी कि शायद कोई दल्न उसकी रक्षा करने के लिये आय! होगा 
किन्तु यह तो रहस्य ही कुछ ओर निक्रतला । किसी भी दल्न के 
जीतने सें उसका लाभ न था। यदि मुगल जीत गये तो उसकी 
दशा अधिक शोचनीय हो जायेगी ओर उसके कुल सें कलंक लग- 
जावेगा । वह जीते जी अपने कुल में धव्बा लगाने को कभी 
तयार न थी किन्तु समय व परिस्थिति के आगे उसका भी क्‍या . 
बश है ९ 
अकस्मात्‌ उसके मन में एक विचार उठा। सब लोगों को 
लड़ाई में व्यस्त देखकर उसने भांगने का इरादा किया। उसने ध्यान 
से देखा कि उसकी डोली के पास कोई नहीं है क्‍योंकि डोली 
उठाकर ले चलने वाले भी लड़ाई में लगे हुये थे । रात का समय 
था, जंगल था दी, ऐसा सुअवसर चूकना बुद्धिमानी नहीं हे। यह 
सोचकर वह चुपचाप डोली में से बाहर निकली | परमात्मा ने भी 
उसकी सहांयता की । किसी ने उस ओर नज़र न फेरी ओर वह 
चुपचाप खिघक कर एक बृत्त की आड़ू से हो गई। वहां इस 
प्रकार ठहरना सी निरापद न था अतः वह छुपती हुई खिसकते 
खिसकते कुछ दूर एक वृक्ष के पास जा पहुँची जी काफी घना था। 
कुछ सोचकर वह उस वृक्ष पर जा चढ़ी ओर घनी पतियों सें जा 
छुपी। वहां से वह लड़ाई खूब अच्छी तरह देख सकती थी 
इसलिये उसकी दृष्टि उधर ही थी क्योंकि उसे यह भय था कि 
जो जीतेगा वही डोली को खाली देख अवश्य इस बन में उसकी 


(| 


([ ७ ] 


दीन वोन करेगा और तब बचना कठिन ही नहीं असंभव हो 
जावेगा | 

उडे क्षण पश्चांत्‌ ही उसने देखा कि, वह युवक जो उसे 
जाया था लड़ते लड़ते घायल दोंकर गिर पडा है और मृद्धित हो 
गया है। जो बच गये है नह इधर उघर जान वचाकर भाग गये 
* | जयश्री मुगल सरदार छे ही हाथ लगी | युवक को मरा हुआ 
न कर मुगल सरदार ने छोड़ दिय। और वह डोली की और 
नढ़ा | लाहबा भविष्य को फेल्पना करके कांप उठी | वह यही 

च रही थी--'“अब क्या होगा ९० 


र्च्छिद् 
दुसुरः पुर 
६४ चन्द्रसिह? |. 

जिंस धूत्ते युवक का हसने पिछले अध्याय में वर्णन किया है 
उसका नाम जानने के लिये पाठक अवश्य उत्सुक होंगे। वह 
युवक “'चन्द्रसिंह” था जो एक वीर राजपूत सरदार था । बह 
सांड़ों के राजा महासिंह की एकसान्न सुन्दरी कन्या 'लालवा” पर 
मोहित थां ओर उससे विवाह करना चाहता था । सहाराज 
महासिंह उसको नहीं चाहते थे। उसकी दुष्टता और उसके 
अवशुण देखकर उन्हें इस नवयुवक से घृणा होगई थी । यही 
हाल लालबा का भी था। हां ल्ञालवा की मांता तेजबा के विचार 
स्थिर न थे | कभी तो वह अपनी स्वीकृति दे देती थी और कभी 
सब का रुख देखकर अस्वीकार कर देती थी। तेजबां उन्न सहि- 
लाओ में से थीं जो संघर्ष से घबड़ाती हैं ओर झुख से जीवन 
व्यतीत करना अधिक पसन्द्‌ करती हैं। उनकी बला से कुछ भी 
हो किन्तु राजसुख उपभोग से किसी प्रकार की बाधा चहीं आनी 
चाहिये । स्वयम सहासिह अपनी पत्नी के इस स्वभाव से 
परेशान थे | 


हां तो चन्द्रसिह ने महाराज महासिह के सामने लालबा के 
साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा किन्तु महाराज ने टाल 
दिया । चन्द्रसिद् शान्त रहने वाला व्यक्ति तो था नहीं । वह 
बराबर अनुरोध करता ही रहा और अन्त में मद्दाराजा मद्यार्सिह 
को स्पष्ट ही अस्वीकृति का उत्तर देना पड़ा | चन्द्रसिंद को यह 
आशा कभी न थी। उसे बहुत घुरा लगा और वह समय की 
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ताक सें रहने लगा । वह महाराज सहार्सिह्द को किसी भी प्रकार 
नीचा दिखाना चाहता था | उसने सन से पक्का विचार कर 
लिया कि छल से वल से केसे भी दो लालवा से विवाह अवश्य 
किया जाये और सहाराज सहासिंह को बुरी तरह अपमानित 
किया जाये। वह उनके साग सें कांटे वोने लगा । 


महाराज मद्दासिद की अनुपस्थिति सें वह किस प्रकार 
जल्ञालवा को चोरी से ले गया इसका दाल गठ अध्याय सें पाठक 
पढ़ चुके हैं। उसके लिये महाराज महासिंदू के राजभवन में 
प्रवेश करना कठिन वात नही थी क्योंकि बह वहां पहले से दी 
आता जाता था और भ्रांवः लालवा की माता तेजवा से चापलूसी 
की वातें बनाया करता था । सद्ाराज महासिद के सावधान कर 
देने पर भी तेजवा चन्द्रसिह्द की चिकनी चुपड़ी चातों पर विश्वास 
कर बेठी चाहे फिर उन्हें पछताना द्वी पड़ा । उन्हीं की अदरदर्शिता 

कारण चन्द्रसिंह लालवा को लेजाने में सफल हो सका 
अन्यथा राजसवन से एक राजकुमारी का इस प्रकार चले जाना 
हंसी[खेल नहीं है और वह भी उस जमाने में जब कि राजालोग 
सतक रह कर पूर्ण सुरक्षा का प्रवन्ध रखते थे। घन्द्रसिंद ने बहा 
ऐसा जाल फेल्ाया कि सव को मृख वनाकर अपना उल्लू सीधा 
कर लिया | 

यदि महांराज महाधसिंह होते तो शायद्‌ चन्द्रसिह की दाल 
कभी न गलती क्योंकि वे उसके दृथकंढ़ों को खूब समभते थे ! 
उनकी उपस्थिति में वह तेजवा से कभी अकेले में वात नहीं 
सकता था और न वह लालवा से ही बोलने का साहस कर 
पाता था। महाराज महासिद्द लालवा को प्राणों से भी अधिऋ 
चादते ये। उनकी इच्छा थी कि उसका विचाह किसी ऐसे योग्य 
राजपुतन्र से करें जो वीर, धीर, रूपतान, गणवान होने के अ्रत्ति- 
* रक्त स्वदेश प्रेमी हो ओर स्वाघधीनता के लिये अपने प्राणों को 
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ठुणुवत समभता हो | चन्द्रसिद्द में यह शुण नहीं थे। वह दीर 
था ओर रूपवान भी किन्तु गुणों का उससे भारी अभाष था। 
वह उन व्यक्तियों में से था जो स्वतन्त्रता के लिये दुख उठाने की 
अपेक्षा परतंत्र रहकर सुख भोग करते रहना अधिक उत्तम 
सममते हैं | 

चन्द्रसिह ले जब यह देखा कि महाराज महासिह उसका 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते ओर उनके रहते उसको अपने उद्देश्य 
सें सफलता भी ग्राप्त नहीं हो सकती तो वह अधिक दुष्टठा पर 
उतर आया ओर उसने मुगलों से अपना सम्पर्क वढ़ाना शुरू ऋर 
दिया | समीपचर्ती कुछ मुगल सरदारों से उसने मित्रता का संबंध 
स्थापित कर लिया ओर उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह 
उन्हें राजपूर्तों की गुप्त वातों व जनके पड़यंत्रों का हाल बताता 
रहेगा । मुगलों को चाहिये भी क्‍या था। वे तो ऐसे अवसर की 
ताक सें रहते ही थे उन्होंने भी चन्द्रसिह को सहायता करने का 
पूर्ण वचन दे दिया । 


श्न््क 


जिस समय धन्द्रसिह लालवा को डोले में लिये जा रहा था 

उस समय उसे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि इस प्रकार विध्च 
उपस्थित हो जायगा और जिन मुगलों को उसने मित्र बनाया है 
ही उसकी राह में वाधक हो जायेंगे | युद्ध करते समय वह यह 
बात अवश्य जान गया कि यह लोग समीपवर्ती मुगल सरदारों 
स से नहीं है वरना इस प्रकार अचानक आक्रमण न करते। 
सम्भव हैं वे लोग किसी अन्य स्थान से आये हो और डोली 
देखकर उन्हें किसी प्रकार का सन्देद्द हो गया हो | उस काल में 
मुगलों का प्रश्ञुत्व थो इसीलिये साधारण मुगूल सैनिक को भी 
किसी बढ़े से बड़े हिन्द सरदार पर अपना रोव गांठते हुये 
संकोच न होता था | अकारण ही किसी से जूक पड़ना उनके 
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लिये साधारण बात थी] डोली या पालकी देखकर तो उन 
लोगो का मन विचलित हो उठता था | 


विजय आप्त करते ही मुगल सरदार ने घायल चन्द्रसिह की 
ओर देखा । वह उस समय अद्ध मूछित अवस्था में था। सरदार 
ने समझा वह मर गया है अतः उसकी ओर ध्यान न देकर वह 
डोली की ओर वढ़ा। किंचित मुसकराते हुये उसने ढोली का 
परदा उठाया किन्तु उसे खाली देखऋर उसके आश्वय की सीमा 
न रही । 

“खां साहव ! क्‍या वात है १” उसके एक साथी ने कहा | 

“वात क्‍या खाक है ? यहां तो मामला दी दूसरा है” 
ऊऋुमलाते हुये सरदार ने डोली झा परदा उठा दिया। 

“यह तो धोखा ही हुआ | इतनी खून खराबी भी हुई और 
कुछ हाथ भी न आया । दूसरे साथी ने कहा | 

“कहीं ऐसा न हुआ दो कि मौका देखकर शिकार निकल 
गया हो ।” एक वोला | 


भ््हं हो सकता ट्ि के ३०७६४ ०४४७४४ ०४ 


“नहीं नहीं यह असंभव है । देखते नहीं कैसा चियावान 
जंगल है और रात का समय है | ऐसे अवसर पर खास कर जब 
कि दम लोग यहीं लड़ रहे हैं यह केस संभव हों सकता है कि 
कोई हमारी अआंखों में घूल कोक कर भाग जाये ।? खां साहब 
ने कहा मानों यध्ट स्वीकार करने प्ें बद्द अपना अपमान सममते 
थे कि उनका शिकार उनके सममने दी गायव हो गया । 


लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे और अन्त में 
परिणाम यह निकाला गया कि यह डोली खाली ही थी और 
कदाचित किसी के लिये ले लाई जा रह्दी थी । यही वात सबके 
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दिमाग में बैठ गई और कुछ क्षण वहां ठहर कर थे लोग डोली 
को वहीं छोड़कर अपने रास्ते चले गये । 


लालवा चृक्त पर वेठी हुई यह सब हल देख रही थी जब 
तक मुगल वहां रहे उसका हृदय धड़कता ही रहा किन्तु उनके 
जाने के वाद उसने सनन्‍्तोप की सांस ल्ली ओर अपने भविष्य के 
कार्यक्रम पर विचार करना शुरू किया | वह वृक्त से नीचे उत्तर 
आई और उस स्थान पर पहुँची जहां युद्ध हुआ था । एक घायल 
: सतप्राय राजपृत के वस्त्र उतार कर उसने स्वयम्‌ पहिन लिये 
ओर वह एक राजपूत सेनिक के वेप में हों गई। अब उसे 
पहचानना आसान न था । अपनी रक्षा के ज्विये उसे यही बेप 
धारण करना उचित जान पड़ा | उसे एक घोड़ा भी मित्र गया 
ओर शस्त्र भी, हाथ में तलवार लेकर वह घोड़े पर सबार हो गई। 
जिस समय बह घोड़े पर सवांर हो रही थी उसी क्षण उसके 
कानों में आवाज पड़ीं--“ठहरो !” उसने पीछे मुड़कर देखा तो 
घायल चन्द्रसिंह उठकर खड़ा हो गया था | जिस बात की लालवा 
को आशा न थी वही हो गई। कद्ाचित दुर्भाग्य ने अभी उसका 
साथ नहीं छोड़ा था | परन्तु अब इस समय वह चन्द्रसिंह से 
विशेष भयभीत न हुई क्योंकि प्रथम तो चन्द्रर्सिह घायल था और 
इसके अतिरिक्त वह स्वयम्‌ भी शस्त्र रहित नहीं थी | चन्द्रसिदद 
के साथी सब मूछित पड़े हुये थे ओर उनके चेतन होने की आशा 
- भी नहीं थी | लालवा ने तिरस्कार की दृष्टि से चन्द्रसिद्द की 
और देखा ओर सुँह फेर लिया। 


यह देखकर चन्द्रसिंह ने कहा--“लालवा ! यह न समझना 
कि में घायल होकर सर्वथा - शक्तिहीन हो गया हूँ | तुम भागने 
का विचार छोड़ दी । स्मरण रक्‍्खो कि तुम किसी भी प्रकार 
जमे छोड़ कर नहीं जा. सकती ।” ५७ 


.. 
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“तुम तो अपनी 'शक्ति के भरोसे भुमे मुगुल सेनिकों के 
अनुमह पर छोड़ चुके थे । यद्द वात्त दूसरी हे कि में चालाकी से 
उनके चंगुल से निकल गई । यदि में डोली में से न निकल गई 
होती तो हुम मुके यहाँ खड़ी हुई न पा सकते थे। क्या इस 
चीरता के वल्न पर मुझे यहाँ छलवल्न से डोली में विठाकर लाये 
थे १” लालवा ने व्यद्गा चाण छोड़ते हुए कहा । 


जो झुछ हो गया सो दोगया। युद्ध में द्वारतीत तो होती ही 
रहती है | वीर लोग ऐसी वांतों की चिन्ता भी नहीं करते। में 
जानता हूँ कि तुम व्यग कर रही हो किन्तु मुझे इसकी चिन्ता 
नहीं है । यह अच्छा ही हुआ कि तुमने मरदाना वेप धोरण कर 
लिया । आमे भी तुम्हें साथ ले जाने में आसानी रहेगी। चलो ! 
लालवा मेरे साथ चलो | घोड़े का मुंह इस तरफ फेर लो। थद्द 
कह करं चन्द्रसिह अपने घोड़े पर सवार द्वो गया और धोड़ा 
बढ़ाकर लालवा फे सामने ले आया | 


जल्ञालवा भी उस समय तक घोड़े पर सवार हो चुकी थी। 
और उसके एक हाथ में नद्ली तलवार नाच रही थी। उसने 
चन्द्रसिह से कहा--देखों घन्द्रसिंह ! में इस समय मारे में आये 
हुए कांटों को हटाने की सामथ्य भी रखती हूँ। तुम इस समेय 
घायल अवस्था में हो इसलिये मुमे तुम्दारे प्रति सहानुभूति है । 
जाओ अपने घर जाकर मरहस पट्टी की व्यवस्था करो और यहां 
व्यर्थ ही अपने शरीर को कप्ट न दो। में तुम्दारे साहस की 
अवश्य प्रशंसा करती हूँ कि इस दशा में भी तुम घोड़े पर सवार 
होकर एक कन्या का सामना करने के लिये तेयार खड़ो हो। 
मुझे भय है कि इस समय युद्ध करना तुम्हारे लिये हिलकर सिद्ध 
न होगा ओर तुम अपने शरीर को नष्ट कर बंठागे | देखो, 
तुम्हारे कनयों स अब तक रुधिर टपक रहा है, तुम्दारो भाकऊृति 
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'विगड़ी हुई दशा में है, तुम बहुत थक हुये हो, जाओ, चन्द्रसिंह 
जाओ, अभी विश्राम करो | स्वस्थ होने पर युद्ध करने के लिये 
सेयार होंकर आना और यदि तुम एक कन्या को युद्ध का 
निमन्त्रण देना पसन्द करोगे तो में अवश्य तुम्हारे सम्मुख आने 
की चेष्टा करूगी। यह कहते कहते तलवार का हवा भे 
चमकाते हुये लालबा ने घोड़े के एड लगाई। घोड़ा हवा हां 
गया ओर चन्द्रसिंह मुंह देखता ही रह गया । 


लालवा की बातें सुन कर चन्द्रसिंद सन ही सन खीर रहा 
था और दांतों को पीस कर अपना क्रोध प्रकट कर रहा था 
किन्तु इस समय उसके शरीर सें इतने घाव लगे हुये थे कि 
तलवार चलाना और लड़ना उसे अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा 
था। उसने सोचा कि लालबा से युद्ध करे ओर यह कोशिश भी 
की कि लालवा को रोक ले या उसका पीछा करके उसे पकड़ लें 
किन्तु आगे बढ़ते ही उसके साहस ने जवाब दे दिया। इच्छा 
होते हुये भी बह अपनी मनोकामना पूर्ण न कर सका ओऔर 
उसकी आँखों के सामने ही उसकी सारी चेष्टार्य विफल 
हो गई' । 


ठण्डी आह भरते हुये उसने अपने घर की ओर प्रस्थान 
किया और मरहम पट्टी की व्यवस्था की । उसके दिसाग में वहीं 
बातें चक्कर खा रही थीं ओर उसके सर से लालबा के प्रेम का 
भूत अभी नहीं उतरा था। अब उसका प्र म॒ केवल प्रम॒ हीन 
रह गंया था भत्युत उसके साथ ही अपमान के प्रतिकार की 
ज्वाला भी उसे अधिक तीखत्र रूप से प्रज्वलित करने में सहायक 


हो गई थी । महाराज महार्सिह के समस्त परिवार का वह पकक्‍को 
शत्र वन वेठा। 


४ 


मा औ ह 


“माखाड़ के दुर्दिना? 


सम्रांट बनने के समय से ही औरंगजेव की गिद्ध ऋृष्टि 
सारवाढ़ पर लगी हुई थी | वह मारवाइ के राज्य परिवार का 
अन्त करके उस पर अपना अधिकार करना चाहता था । प्रकट 
रूप में ऐसा करना समस्त राजपूतों में विद्रोह की आग भड़का 
देना था इसलिये बह कूटनीति द्वारा इस काये को पृर्ण करना 
चाहता था । महाराज जसवन्त्सिहदजी राठौर उन दिनों मारवाड़ 
के शासक थे ओर अपनी वीरता के लिये सारे देश में विज्यांत 
थे | उनके समान ही उनकी महारानी भी वीर थीं और उनकी 
वीरता का प्रभाव उनके पुत्रों पर भी समान रूप से पढ़ा था। 
दिल्लीश्वर से महाराज ने सन्धि कर ली और उसके शअनुसार 


' चह उसके मित्र बल गये ओर यही कारण था फि अधिकांश 


क्तलड़ाइयों में महाराज को सम्नाट के पत्त में जाना पड़ा । उन्होंने 
कई युद्ध जीते ओर सम्राट की धाक सारे देश से जमाने की चेप्टा 
की । सम्राट उन्हें वरावर युद्ध सं ही लगाये रखता था ताकि 
किसी प्रकार उनका अन्त हो जाये | विकट से विकट मोर्चे पर 
चह उन्हें भेत्नता था । 


छत्रपति महाराजा शिवाजी के विरुद्ध भी दक्षिण में महाराज 
जसवन्तर्सिह्ठ जी हो भेजे गये | उनके साथ सम्राट का एक धुन्र 
भी था किन्तु वहाँ शिवाजी ओर जसवन्तसिंदनी में मित्रता हो 
गई और युद्ध की गति शिथिल पड़ गई। यह बात सम्राट को 
सन्देहात्मक प्रतीत हुई और शिवानी को पराजित करके फट 
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करने की उसकी योजना सफल होती हुई दिखाई न दीं। उससे 
महाराज जसवन्तर्सिह को वापस बुला लिया और काबुल के 
विकट मोच्चों पर पठानों के विद्रोह को दबाने के लिये उन्हें'भज 
दिया | साथ ही अजमेर के विद्रोह को दबाने के लिये महाराज 
के पुत्र प्थ्वीसिद्द को भेजा। काबुल में महाराज ने विजय पाई 
ओर अजमेर मे कुमार प्रथ्वी सिंह भी सफल हो गये। सम्राट 
के इशारे से पारितोपिक स्वरूप प्रथ्वीसिंह को विपली पोशाक दी 
गई ओर उनका अन्त कर दिया गया। प्रथ्वीसिंह के निधन 
समाचार से महाराज को बड़ा ठुख हुआ। उन्हें भी सम्राट के 
गुप्त आदेश के अनुसार बहीं युद्धक्षेत्र मे प्रीतिभांज के 
अवसर पर धोखे से विप दे दिया गया ओर इस प्रकार उनका 
भी अन्त हो गया । उस समय महारानी गर्भवती थीं अतः उनकी 
रक्षा के बहाने सम्राट ने उन्हें दिल्‍ली बापस चुला लिया। रास्ते 
में महारानी के पुन्न हुआ जिसका भार अजीतसिहद रक्खा 
गया । 

सम्राट की इस कपट नीति को वीर दुर्गांदास ताड़ गये। 
टुर्गादास महाराज जसव॑ंत्तसिंहजी के प्रधान सेनापति आशकरणजी) 
राठौर के पत्र थे । आशकरणजी उच्जैन की लड़ाई में धोखे से मारे 
गये थे। उस समय ठुगोदास की अवस्था केवल १४बर्ष की थी। 
दुर्गादाघ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जसकरण था। 
दुर्गादास राठौर अपने पिता के समान द्वी अत्यन्त वीर, धीर 
संयमी, परमार्थी और रवामिभक्त थे | उनके शुणों पर रीक्रकर 
ही महाराज जसवन्तसिहजी उन्हे अपने पत्र के समान मानते थे 
ओर जन पर वहुत विश्वास करते थे । दुर्गादास ही मारवाड़ 
राज्य के प्रवान सेनापति थे | 

दुर्गादास ने जब यह देखा कि सम्राट छलपूर्वक मारवाड़ू के 
राज्य परिवार को नष्ट करके राज्य पर अपना अधिकार करना 
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चाहता है श्र उसके प्रलोभन में फंसकर ही ल्वर्गीय मद्ाराज के भाई 
इन्द्रसहजी मी उससे जाकर मिल गये हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध 
आाया। उन्होंने मारवाड प्रदेश व राज्य परिवार छो रक्षा का 
चीढड़ा उठा लिया। वह सादहसी ओर वीर तो थे ही साथ ही कुशल 
नीतिज्न भी थे उन्होंने दिल्ली से दी जद्दाँ एक भव भदहारानो 
नवजात राजकुमार सहित नजरवन्द थीं मद्दारानी व कुमार को 
निकालने का घिचार किया। अपने एक विश्वासी मुसलमान 
सेंचक के द्वाथों चालाकी से रांजहुमार को उस महल से वाहर 
निकाल दिया और उसे एक गुप्त स्थान में एक ज्राह्मण के घर भेज 
दिया जहां कुमार के दोने का किसी कं स्वप्न सें भी श्वास 
नहीं हो सकता था। उस मुसलमान सेवक ने जान पर खेलकर 
बड़ी बुद्धिमानी से हमार की रक्षा की। आरंगनेच की कुठिल 
कठोर नीति से हिन्द ही नहीं वल्कि वहुतेरे मुसलगान भी उसके 
विरुद्ध थे। यहां तक कि उसके दरवार में हो कई मुगल भी उसके 
विरोधी थे किन्तु भय के कारण प्रकट रूप में कुछ कर नहीं सकते 
थे | दुर्गादास ने मुगल सेना का सामना करके महारानी को भी 
सहल से वांहर निकाल दिया और उन्हें भी स्वामी भफ़ राडपूतों 
के साथ मारवाड़ के पहाड़ी स्थानों में भेज दिया। अब सम्राट 
वीर टुर्गादास का भी शब्रु बन वेठा किन्तु प्रकट में उसने कुछ न 
कद्दा । वह खुल्लमखुल्ला उस समय राजपूतों का विरोध करना 
न चाहता था। 
जोधएर में उस समय मुगल रुवेदार शासन कर रहा था 
ओर सारवाड़ सें राजपूतों का बठोरतापृवक दमन क्या जा रहा 
[। राजपुत लांय वार दुगादास के नतहृत्तव से अपना संगठन 
करने लगे ओर मारवाड़ को धत्तन्र करने के लिये व्यम्र हैं| उठे । 
वे लोग पहाड़ियों में कमी यहा कभी वहों और फभी कहां रहने 
लगे। एक स्थान पर स्थिर रूप से वह कहीं नहीं रहते थे। भीतर 
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ज्ोग भी उनकी सहायता के लिये सदेव तैयार शे ओर बुद्ध में 
उन्हें सहयोग देते थे | राजपूत लोग पहाड़ियों में रहकर ही युद्ध 
की तयारी ओर संगठन काय करने लगे। अवसर सिलने पर 
चह मुगल सेना पर टूट पड़ते थे ओर रसद्‌ छीन लेते थे । मुगद्ध 
लोग सबत्र विखरे हुये थे किन्तु पहाड़ियों में लड़ने का अभ्यास 
न होने के कारण प्राय: राजपूतों से पराजित ही होते थे यद्यपि 
उनकी सख्या राजपूतों से कहीं अधिक होती थी। राजपूतों की 
संख्या तो वहुत ही कम् थी इसलिये दुगांदास ने उन्हें खुले मंदान 
में यद्ध न करने की राय दी । दुर्गादास युद्ध नीति में कितने कुशल 
थे यह मुगल लोग ओर स्वयम्‌ सम्राट भी अच्छी तरह जानते थे 
ओर इसी वीर दगोदास की वीरता का आतंहू उन पर ऐसा 

छाया हुआ था कि उनका नाम सातन्न सुनकर ही शब्रुदल कांप॑ 
उठता था| दुर्गादास आरस्म से ही युद्ध प्रेमी थे ओऔ< उन्होंने 
कभी पराजित होकर शरत्न को पीठ न दिखाई थी। वह सुख 
मेश्वय व भोंग विज्ञास से कोंसों दर रहते थे । उन्हें कामिनी कंठ 
के कोकिल रवरों की अपेक्षा रणभेरियों व शस्त्रों.की कनकार 
अधिक सोहित कर सकती थी । शत्रु भी उनकी सहानता को 
मुक्तकंठ से प्रशंसा किये विचा न रहते थे | 


कुछ समय पश्चात्‌ एक दिन--- 


वन की सयासकता उम्र रुप घोरण किये हुये थी। घोर 
अंधकार का साम्राज्य स्थापित था | नीलाम्बर के सरस सुरन्य 
विस्दृत भव्य कोनन सें खिले हुये फूलों ने मानों अंगारों का रूप 
घारण कर लिया था। काली चादर ओगठढ़े हुये रजनी ने भी 
फफकारते हुये काले नाग को छेड़कर उस सुनसान गहन बन 
की भयंकरतठा को वढ़ा दिया था। ऐसे भयानक्र अन्वकारमय 
वातावरण को चीरठा हुआ एक वीर अश्वारोही तेजी से बढ़ा 
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जा रहा था। भार्ग में उसने किसी ओर ध्यान नहीं दिया यद्यपि 
उसका मस्तिष्क नाना प्रकार के विचारों का क्रोडा-स्थल वना 
हुआ था | चलते चलते तीन प्रददर रात वीव गई और अन्त में 
चह अपने घर जा पहुंचा | द्वार खटखटाते ही घृद्ध माता वाहर 
निकली और अश्वारोही को अन्दर ले गई | अश्वारोही को 
रक्तरंजित चेप में एक घायल व्यक्ति के सहित देखकर साता चॉक 
पड़ी ओर वॉल 'वेटा दर्गादास ! यह क्या सामला है ६४ 
उगांदास उस समय इतना थका हुआ था कि अधिक न वाल 

सक्रा ओर वहीं भूमि पर लड़खडता हुआ वठ गया। माता ने 
उस समय अधिक वातचीत करना उचित न समझकर दोनों की 
सरहम पट्टी की ओर कुछ समय पश्चान्‌ जब दोनों छुछ स्वस्थ 
हुये तो दुगोदास ने अपना हाल वताना शुरू किया। 


टर्गादास ने कहा--“मां ! तुम्हें मालूम ही है कि सहांराज 
जसवन्दर्सिद्द जी को छल पूषेक मुगल वादशाह औरणगजेव ने 
काबुल की लड़ाई में भेजकर किस प्रकार मरवा ढाला। उनके 
मरने के इत्तरान्त भी वह सनन्‍्तुष्ट नहीं हैं और राजकुमार 
अजीतर्तिह को भी अपने पास रखकर समाप्त करना चाहता है। 
राजकुमार का प्रवन्ध हसने कर दिया है और उसे एक गुप्ल 
स्थान में जयदेव त्राह्मण के घर पहुँचा दिया है। मैं यहो सब 
प्रवन्य करके घर आरहा था | रास्ते मे मेंने देग्या कि महाराल 
सहासिंह को सुगूल सेनिको ले घेर रक्‍्खा है। में यह सहन न 
कर सका ओर मुगलों पर दूट पड़ा। मुगल सरदार जोरावरखां 
मेरे हाथ से मारा गया । उसके मरते €ी मुगल सोनक खन, उन 


चिल्लाये हुये भाग खड़े हुये । मेने म्थिठि पर विचार करते हुये 
चहां अधिक ठदरना उचित न समझ और मद्दार्नितद्र जी को 
लेकर में यहां झा पहुँचा । दस यद्दी हमारी कटनी है 


) 
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महासिहजी भी अपने विषय में कुछ कहते किन्तु उसी समय 
दुगोदास के विश्वासी नौकर नाथू ने आकर खबर दी कि मुगल 
सेना इधर ही आ रही है। यह झुनकर दुर्गादास फौरन तलवार 
लेकर खड़े हो गये । वृद्ध माता ने स्थिति देखते हुये दुर्गांदास से 
कहा--'बेटा ! बुद्धिमानी से कास लो | तुम अकेले मुगल सेना 
से किस अकार लड़ सकोगे। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से 
छुपंकर निकल जाओ ओर झुमे यहां सगवान्‌ के भरोसे छोड 
दा । मेरा क्या है में तो चृद्ध हूँ मेरे तो जीवन के दिन समाप्त 
होने आगये हैं मेरी चिन्ता न करो । हुर्गादाख अपनी साला को 
इस प्रकार अकेली छोड जाने को तैयार न था किन्तु माता ने उसे 
घहुत समक्ताया । अन्द में उसे माता की वात माननी ही पड़ी 
ओर वह महासिंह के साथ पिछले द्वार से निकल गया । माता के 
पास दुर्गादास का परस विश्वासी नोकर नाथूसिंह रहां। 
दुर्गादास को गये ऋझुछ द्वी क्षण व्यतीत हुये होंगे कि मुगल 
सैनिक द्वार पर आ पहुँचे | राज्यसद में सतवाले सेनिको ने द्वार 
तोड़ दिया और लोग अन्द्र छुल आये | यह देखकर नाथूसिंह 
आगे बढ़ा ओर उससे मुगल सरदार से पूछा--“कहिये ! क्‍या 
बात हैं १? 
“वात क्या है ? हस दुर्गादास की खोज में आये हैं| बताओ 
वह कहाँ हैँ ?? सरदार ने कडककर कहा । 
“ऐसी क्या बाव है जो आप दुर्गादास की खोज कर 
दे हें? 
“उसने खून किया है ।”” 
“किसका ?”? | 
. “जोरावर खां का। तुम कोन हो जो इतनी वातें वना रहे 
हा” जानते नहीं में कौन हूँ ? में कंटालिया का सरदार शमशेरखां 
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हूँ। मेरा बहुमूल्य समय लष्ट न करो ओर दुगादास को मेरे 
सामने उपस्थित करो | सरदार ने आज्ञा दी । 
५हुर्गादास तो यहां नहीं है । वह तो कई दिल से यहां नहीं 
आये | हम भी उनकी प्रतीक्षा में घढ़ियाँ गिन रहे हैँ।” 
नांथूसिह ने कहा | 


“हँ। सैनिको | सकान की तलाशी लो । वह यहीं छुपा 
होगा | सरदार की आज्ञा पाते ही सैनिको ने मकान की तलाशी 
लेना शुरू कर दी । घर का कोना कोना छान सारा किन्तु वृद्ध 
माता के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का चहां चिन्ह सी न था! 
सेनिको ने चृद्धा को ही सरदार के सामने ला खड़ा किया | सर-- 
दार ने उससे भी दुगोंदास के विषय में वैसे ही प्रश्न किये किन्तु, 
उसने भी अस्वीकृति सूचक उत्तर दिया | सरदार के बार वार 
पूछने पर ओर धमकियां दिखाने पर बृद्धा शान्त न रद्द सकी । 
वह वीर जननी थी, मुगल सरदार के अहंकारपूर्ण वाक्य वह 

हन न कर सकी | वह बोल उठी-- 


“यह धसकियां तुम किसे दे रहे हो ( क्या तुम नहीं जानत 
कि तुम्हारे सामने वीरवर दुगदांस की माता खड़ी है, जो वृद्धा 
होने पर भी क्षन्नाणी हे। क्‍या तुम किसी माता से यह आशा 
कर सकते हो कि वह अपने पुत्र का भेद इसके शत्रुत्नों को 
बता देगी १?” 


सरदार में उतनी त्ताव कहां जो यह शब्द सुन सके । उसने 
ऋद्ध होकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस बद्धा को बन्दी 
वना लिया जावे । ज्योंही सैनिक आगे बढ़े नाथूसिंद ने तलवार 
खींच ली ओर वह सामने आ गया । चस फिर कया थां। तत्न- 
वारें बजने लगीं । बृद्धा भी निशस्त्र न थी, उसने भी युद्ध में 
भाग लिया । वृद्धा स्त्री होने पर भी घह सेनिकों का चीरतापूर्णक 


है मा हे. 


सामना करने लगी | सेनिकों को हटाती हुईं बह सरदार के पास 
जा पहुँची और शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी | उसका रण- 
कीशल देखकर मुगल संन्तिक भी चकित हो रहे थे। जो स्त्री 
इतनी बृद्ध हाने पर भी इतनी साहसी है उसका पुत्र क्‍यों न 
सहान्‌ वीर होगा । वृद्धा अधिक समय तक सरदार का सामना न 
कर सकी | उसकी तलवार टूट गई ओर तलबार के दो टुकड़े 
होते ही विपक्षी के भरपूर बार ने उसका काम तमास कर दिया | 
उधर नाथूसिंह भी लड़ते लड़ते घायल होकर गिर पड़ा । अब 
मुगज्ञ सेना का सामना करने वाला वहां कोई न रह गयो था। 
सब लोग वहां से वापस चले गये । 


मुगल सेना के जाने के छुछ समध वाद नाथूसिंह् को होश 
आया । वृद्धा का निर्जीव शरीर देखकर वह अपना दुख भूल 
गया ओर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा । इसी माता 
ले उसका भी पालन पोपण किया था और अपनी सनन्‍्तान 
के समान ही उससे स्नेह का व्यवहार किया था । वह घर में 
नौकरों की तरह न रह कर आत्मीय जन की भांति ही रहता 
था । हुगादास उसी के विश्वास पर माता को उसके पास छोड़ 
गया था | अब बह क्‍या मुह लेकर दुर्गोद्स के पास जायगा 
ओर किन शब्दों मे माता की मृत्यु का समाचार झुनायेगा । 
उसने आत्महत्या का विचार किया किन्तु दूसरे ही क्षण उसने 
सोचा कि यदि वह ले रहा तो माता की मृत्यु का समाचार दुर्गा- 
दास को कसे मालूम होगा ओर पापी शमशेरखां को अपनी 
करनी का फल कसे मिलेगा । इन्हीं विचारों में सारी रात व्यतीत 
हो गई और सवेरा हं। गया । 


अपने घाषों की तनिक भी परवाह न करते हुये नाथूसिंह 
'हुर्गादास की खोज पे घर से निकल पड़ा | हुगादास का निश्चित 
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पता उसे मालूम न था किन्तु चद्द वह जानता था कि चह यहीं 
कहीं पास सें पद्दाड़ियों में छुप रहा है। खोज वीन के बाद 
नाथूसिंह को सफलता आप्त हुई । दुर्गोदास उसकी शक्ल देखकर 
घवढड़ा गया । नायूसिंद का शरीर इस समय भी घायल दो रहा 
था। दुर्गादास ने उसे शांति से अपने पास विठाया यद्यपि उसका 
हृदय माता का द्वाल जानने के लिये वढ़ा वेचैन हो रहा था। 
साथूसिंद्द के घावों को घोकर दुर्गादास ने अपने हाथों से मरहम 
पट्टी की | नाथूसिंद अचानक रो पढ़ा। उसकी आंखों से अविरल 
आ्रांसुओं की धारा वद्द चली | 


टुर्भांदास ने नाथूलिंह का यह हाल देखकर उससे रोने का 
कारण पूछा । नाथू ने सारा हाल विस्तार सहित बता दिया 
ओर वुद्धा साता की चीरतापूर्णं लड़ाई का भी वर्णन किया। 
दुगोदास को लिस वात की आशंका थी वह्दी हुआ। जो वीर 
बड़े से बढ़े संकट आने पर भी कभी न दहला और अफेला ही 
मौत के मुह में जाने को सदेव तयार रहता था वही वीरचर माता 
के निधन समाचार को सुन कर विचलित हो गया। क्रोधावेज्ष 
में उसने तलवार निकाल ली और उसी समय प्रण किया कि 
जब तक पापी शमशेरखां से अपनी माता के खून का बदला न 
ले लगा अन्न जल भी ग्रहण न करूँगा। प्रतिन्ना वड़ी कठोर 
थी ओर ऐसी दशा में मुगल सेनापति का जिसके पास अगशित 
सैनिक हैं सामना करना हंसी खेल न था। किन्तु धीर लोग 
इस वात का विचार द्वी कब करते हैँ | प्रथ करते समय आवेश 
में उन्हें आगे पीछे का ध्यान ही नहीं रहता | नाथूसिंह भी अपने 
स्वामी की ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर एक बार तो कांप उठा। 


दुगोदास वहाँ एक क्षण भी न रुका । नंगी तलवार लिये 
हुये ही पद वहां से चल पड़ा | नाथूसिंद भी उसके साथ था । कुछ 
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दूर जाने पर ही उन्हें कुछ घुड़सवार अपनी ओर ही आते हुये 
नजर आये | समीप आने पर विदित हुआ कि वे राजपूत ही 
थे। दुर्गादास को इस अकार तेजी से क्रोधावेश से जाते हुये 
देखकर उन्होने उसे रोका और सारा हाल पूछा। नाथूसिंह ने 
संक्षेप मे सारा हाल सुना दिया और दुर्गादास की प्रतिज्ञा की 
वात भी कह दी | शमशेरखां की नीचता झुनकर राजपूतों के 
खून में उबाल आगया और उन्होने दुर्गादास की सहायता का 
वचन दियां । वे सब लोग दुर्गादास के साथ हो लिये। इसी 
प्रकार सागे में जो भी शस्त्रधारी राजपूत मिला वही उनके साथ 
हो गया । कंटालिया पहुंचते पहुंचते दुगांदास के साथ एक छोटी 
सी सेना हो गईं | दुर्गादास ने सव वीरों को उत्साह दिलाते 
हुये घोर गजन किया-- भाइयों ! अन्याय का दसन करने के 
लिये ही आज मैंने यह प्रण किया है । एक अवला को अपमानित 
करने का फल अवश्य ही अत्याचारी मदान्व मुगल सरदार को 
चखाना होगा | सत्य की सदैव जय होती है। सत्य हसारे साथ 
है ओर भगवान हमारा सहायक है | यदि हम अपने प्रण परं 
अड़े रहेगे तो निश्चय ही अत्याचार ओर अन्याय का समूल 
लाश करने से सफल होंगे ।” 


वीर प्रतिज्ञ दुर्गादास के ओजस्वी भाषण को सुनकर सभी 
चीरो के भ्रुजदण्ड फड़क उठे ओर “हर हर महादेव” “सगवान 
एकर्लिंग की जय” की ध्वनि से वातावरण गूल उठा; सब ने 
स्‍्यान से तलवारें निकाल जक्ञीं और जोश के सांथ चिल्लाकर 
कहा--“हस शन्न्‌ से साता के खून का बदला अवश्य लेगे |” 


चत्ञतें चलते रात हो गई थी किन्तु जोशीले जवानों ने चलना 
बन्द न किया। उन्हें तो कंटालिया पहुँचना था। आधी रात के 
लगभग बे लोग कंटालिया जा पहुँचे। पहुँचते-ही गढ़ पर धावा 


[ रश | 


बोल दियां गया। बेचारे मुगलों को स्वप्न सें भी यह विचार न 
आया था कि आधी रात के संसव उनके छुख में इस प्रकार 
वाधा पहुँचेगी | द्वार पर ही मारकाटद मच गई। राजपूत जोश 
में भरे हुये थे और सुगलों को मारते काठते गढ़ सें प्रवेश कर 
रहे थे। सारे गढ़ में शोर सच गया । कोई शस्त्र संभालता था, 
कोई वस्त्र । कोई भागने की चेष्टा करता था तो कोई जान 
चचाने के लिये इधर उधर छुपने का प्रयास कर रहा था। 


शमशेरखा के सुख के स्वप्न भी सग हो गये ओर बह 
मपट कर अपने कमरे से तलवार लेकर निकलां। सासने ही 
टुर्गादास से उसकी टक्कर हुई | देखते ही उसके होश उड़ गये | 
दोनों में युद्ध ठझन गया । वेचारा शमशेरखां जोश में भरे हुये 
दुर्गांदास के सामने कव तक ठहर सकता था। वह क्षत्रिय चीर ' 
की उम्रमूति देखकर पहले द्वी दृहल चुका था। कुछ क्षण तक 
लड़ने के उपरान्त ही उसका सिर धड़ से अलग दो गया। 
दुर्गादास ने सन्‍्तोप की सांस ली । 


उसी समय छुछ राजपूत वीरो ने शमशेरखां की माता और 
उसकी नवयोवना सुन्द्री कन्या को दुर्गादास के समक्त लाकर 
उपस्थित क्रिया | मुगल सरदारों के हरम में खलबली मच गई । 
स्त्रियां इधर उधर भागने लगीं । हुर्गादांस को यह अच्छा न लगा। 
उसने उसी समय राजपूत बीरों को सावधान किया कि कोई वीर 
किसी स्त्री के हाथ न लगाये । सरदार की साता ओर कन्या 
को भी उसने वापस भेज दिया ओर कद्ा--+' भाइयों हम किसी 
के पाप का अनुकरण करना नहीं चाहते | इन साताओं, वहनों 
बेटियों ने हमारा क्‍या वियादा है? इनको सताना चुद्धिमांनी 
नहीं । ऐसा करने स हम अपना पत्तन करके आदर्श हीन हो 
जायेंगे। राजपूत लोग दूसरों की मां बहिनों को अपनी मां बहनों 
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के समान समम्ते--हैं और सदेव नारी जाति का -आदर व 
सम्मान करते रहे हैं । शमशेरखां ने जेसा किया था उसका फत्न 
उसे सिल गया। अब हसारा यह काव्य नहीं कि उसकी दुष्टता 
का बदला हम उसकी सां बहनों से लें १? 


मुगल महिलाओं ने दुर्गादास को धन्यवाद दिया और उसके 
आदर्श की भूरि भूरि प्रशंसा की । दुरगदास ने युद्ध वन्द करने 
का आदेश देकर सबको वहां से चलने की आज्ञा दी | उसे अभी 
अपने घर वापस जाना था | अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के उद्देश्य से 
ही पहले वह यहां आया था। प्रण पूर्ण हो गया और सत्य की 
विजय हुईं । सव लोग हपे ध्वनि करते हुए कल्याणगढ़ की ओर 
चत्न दिये । 


कल्याणगढ़ में प्रवेश करते ही लोगों ने जो कुछ देखा वह 
कस आश्चये का विपय न था। सारा गांव उज्ाड़ दिया गया 
था। केत्रल्न टुर्गांदास का घर ही नहीं सारा यांच जला कर राख 
कर दिया गया था । गांव की ऐसी दुदंशा देख कर सबको बढ़ा 
दुख हुआ | दुर्गादास तो वहां अपनी माता की अन्तिम दाह 
क्रिया करने आया था परन्तु वहां यह हाल देखा | मुगल सेना 
की नृशंसता देखकर दुर्गादास की आंखों के डोरे फिर लाल हो 
गये ) कुछ युवकों ने दुर्गादास को सलाह दी कि ऐसी ही दशा 
कंटालिया की भी करनी चाहिये। पत्थर का जवाब जब तक 
पत्थर से न दिया जायेगा तब तक शन्न ओं के कान के कीड़े न 
भढ़ें'गे । दया का व्यवहार उसी के साथ करना उचित है जो 
दया को पात्र हो। लोगों के बहुत कुछ कहने छुनने पर भी 
दर्गादास को अपने साथियों का यह प्रस्ताव पसन्द न आया। 
उसने कहा--“इमें अत्याचारियों को ही अन्याय का फल चखाना 
है किन्तु उनके साथ निरपराधों की हत्या करके अपने हाथों को 
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खून से नहीं रंगना है | हम यह जानते हैं ओर अब भली भांति 
जान गये हैं कि जो लोग हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करने वाले 
हैं, हमारी मावाओं बहनों की आवरू पर डाका दालने वाले दे 
ओर निद्दापों की अकारण दी हत्या करने वाले हैँ उन लोगों से 
हमारी मिन्नता स्थापित नहीं हो सकठो । संतोप करके वठने का 
समय अब नहीं है । हमें प्रतिन्षा करनी होगी कि हम अपनी 
जन्मभूमि को स्वाधीन वनाकर ही दम लेंगे। मारवाड़ को अधिक 
अपमानित होते हुये हम नहीं देख सकते। पहाड़ियों सें छिप २ 
कर अपने प्राणों की रक्षा करना अब हमारा घम नहीं रह गया 
है। हमारी तलचारें उस समय सक म्यान में नहीं जायेंगी जब 
तक दम मारवाड़ प्रदेश को स्वतंत्र न कर लेंगे और अत्या- 
चारियों के चंगुल से अपनी माता-बननी जन्मभूमि को मुक्त न 
कर लेंगे ।” दुर्गादास ने यह कहते हुये म्यान से तलवार निकाल 
सी । सव दीरों ने भी जोश सें आकर न्याद से तलवार निकाल 
कर जन्मभूमि को स्वावीन वदाने का प्रण किया । 


मारवाड़ को स्वाधीन बनाने के लिये सेना की आवश्यकता 
थी क्योंकि थोड़े से राजपूर्तों द्वारा यह मद्दान कार्ये सम्पन्न होना 
सम्भव न था। सेना का संगठन होता अत्यन्त आवश्यक था। 
सव राजपूतों ने संगठन कार्य करने की अतिज्ञा की ओर शीघ्र दी 
इस काय में जुट जाने का पक्का विचार कर लिया। सब 
राजपृत वीर वहाँ से चले गये और दछुगगांदास भी अपने कुछ 
साथियों सहित अराबली की पहाड़ियों म॑ चला गया | उन दिलों 
टर्गांदांस का निवास पहाड़ियों सें ही होता था क्योंकि शत्र 
उसके पीछे लगे हुए थे ओर उसके प्रत्येक काय पर पूरी दृष्टि 
रखते थे । 

जिस समय दुगादास कल्याणगढ़ से वापिस हम 
उसी समय उसने देखा कि एक अश्वारोंही उन्हीं की ओर तेजी 


| श्प ै 


से भागता हुआ आ रहा है| हुर्गादास उसक्रे समीप आने की 
राह देखने लगा कुछ ज्ण में ही वह अश्वारोही दहुगोंदास के 
निकट आ पहुँचा | वह एक नवयुक था जो देखने में बड़ा सुन्दर, 
आर कम उम्र का ही प्रालूम होता था | आते ही वह घोड़े से 
उत्तर पड़ा ओर उसने दुर्गादास को बड़े आदर से झुक कर 
प्रणाम किया | 


५ पक 
ठुगांदास ने उससे पूछा-- 


“तुस॒ कौन हो ? में तम्हें पहचान न सका। शायद मेने 
आज से पहले तम्हें कमी नहीं देखा है |” 


“हो सकता है कि आप सुझे न जानते हों किन्तु आपने 
सुझे पहले देखा अवश्य है ।” तलवयुवक्त ने सादर उत्तर दिया । 


“मुझे याद नहीं पड़ता | क्या तुम मेरे लिए कोई विशेष 
ससाचार लेकर आये हो १” 


“जी हाँ, में आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय 
आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नही है क्‍योंकि कंटालिया 
पर जो आपने अभी आक्रमण किया है उसकी सूचना विजली 
की भाँति सव जगह आसपास पहुँच चुकी हैः ओर निश्चय ही 
मुगल सैनिक आपसे इसका बदला लिये बिना न छोड़े गे । सेरा 
विचार है कि उन्हें आपके यहाँ आमने का समांचार मालूम दे 
ओर वे लोग शीघ्र दी यहां आने वाले होगे इसलिए आप अपनी 
रक्षा का उपाय शीघ्र ही सोच लीजिए या उनका सामना करने की 
तैयारी कर लीजिये | में आपको यह भी बता दूँ कि कंदालिया 
के सरदार के खून का समाचार शायद देहली भी भेजा जा चुका 
है। आप जानते ही हैं कि ऐसी बातों में देरी नहीं की जाती |” 
'नवयुवक ने कहा । 
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“में तुन्द्दारा बहुत हठञ्न हूँ नवयुवक् ! तुमने यह सूचना 
देकर हमारा बढ़ा उपकार किया हैं। समय पर सावधान ही 
जाने से वहुन लाभ होता है । यह हमें पहले से ही सालूम था 
कि हमारे आहसणु का वही परिणास होगा किन्तु हम परिणाम 
से डर कर बैठना नहीं जानते । इमें न पड़ोसियों का भय देन 
मुगल सम्राट ओरंगजेद का | हमने प्रण कर लिया है. कि अत्या- 
चार व अन्याय का दसन करने सें यदि हमारे प्राणों की आव- 
श्यकता होगी तो हम सहपे अपने जीवन का वीरता पूर्वेत्त अन्त 
कर देरगें किन्तु इस प्रकार पाप व अन्याय को फूलता फलता न 
देख सकेंगे । हमारा विरोध मुगज्ञो या मुसलमानों या किसी भी 
जाति विशेष से नहीं है । हम तो उन लोगों के शत्र हैं जो पापी 
अन्यायी व दसरों की स्वतन्त्रता के चाधक्र ६ चाहे वह किसी भी 
जाति या समाज के हों? हछुगांदास ने क॒द्दा ! 

“आपके विचार बहुत उच्च ओर सच्चे है।” नवयुदक 
सनथन किया । 

“ज्वयुवक £ क्यां तुम अपना परिचय देकर हमारी उत्छुकता 
दर कर सकते हों ? अपने शुभविन्तक् का परिचय प्राप्त करना 
हम आवश्यक सममते हे |” दुर्गादास ने नवयुवक की ओर 
कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहद्दां । 

“में आपको अधिक समय त्तक घोखे में रखना नदी चाहता । 
छझापकों याद होगा जिस समय कंटालिया के झुगल सरदार का 
आपने वध किया था उस समय आपके सामने स्त्रियों लाई गई 
धीं ओर उन्हें असयदान द्वे क्या गया ध['***«*००००«०«०००११ 

भर के मुम्े ख्‌व याद नि तो इस समय ठुम' 8५००७ ०७३%७ ०७००७ 

“जी हूं, में उन्हीं स्त्रियों में से एक हूँ । कंटालिया के मुगल 
सरदार शसशेरखां मेरे पिता थे ।? यह छह कर नवयुवक मे 
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अपने सिर से साफा उत्तार लिया । उसके लम्बे घु घराले केश हवा 
स्रें लहदराने लगे | नवयुवक के स्थान से सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति एक 
नवयुवती खड़ी थी। सब लोग चकित होकर उसको देखने 
लगे | हुगोदास ने भी आश्चये चकित होकर पूछा-- 

“क्या तुम शमशेरखां की पुत्री हो ?” 

“जी हां ! में उनकी ही कन्या हूँ और मेरा नाम हमीदा है ।” 

“तब तो में तुम्हारा शत्रु हूं क्योंकि मेंने ही तुम्हारे पिता का 
वध किया है। अपने पिता के घातक का शुभविन्तल करने का 
साहस तुमने कैसे किया ९ क्‍या ऐसा करते में कोई रहस्य हे १” 

“आप विश्वास करें या न करें यह आपकी इच्छा पर निर्भर 
है किन्तु में सोगन्थ पू्वेक कहती हूँ कि मेरी भावना स्वार्थ व प्रति- 
कार रहित है । आपके पवित्र आदश का झुक पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा है कि मैं अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो गई-हूं और 
अब आपकी ही शरण में रह कर सेवा कार्य करना चाहती हूँ। 
अन्याय का पक्ष छोड़ कर में सत्य का पक्त अहण करने का पक्का 
विचार कर चुकी हूँ।” हमोदा ने कहा । 

“तुस्हारे विचार वांस्तव में स्तुत्य हैं। यदि तुम्हारी हार्दिक 
इच्छा ऐसी ही है तो तुम शौक से हसारे साथ रह सकती हो। में 
किसी जगह तुम्हारे रहने का अवन्ध शीघ्र द्वी कर दू गा ।” 
दुर्गांदास ने कहा | 

मेरी इच्छा तो यह है कि में छरुप वेष धारण करके सैनिक 
जीवन व्यतीत करू । घोड़े की सवारी सुके आती है ओर थोड़ा 
अभ्यास तलवार चलाने का भी है। आपके साथ रह कर मुमे विश्वास 
है कि में कुछ सेवा काये कर सकूगी 7” हमीदा ने कहा । 

“अच्छा बेटी जेसी तुम्हारी इच्छा। तुम्दारे पिता अब नहीं हैं 
इसलिये तुम अपने पिता के स्थान में मुझको समझो।” दुर्गादास ने 
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स्नेह दरसाते हुए कहा । हमीदा ने भी श्रद्धा से हुर्गादास के सामने 
सिर क्ुुकाकर प्रणास किया और उनका आशीवाद अहण किया। 


हमीदा ने अपने विखरे हुए केशों को समेट कर बांध लिया 
ओर सिर पर पगढ़ी वांघकर अपना वेप पुरुषों का सा वना लिया। 
अब वह हदमीदा न होकर “हमीदखां” बन गई और दुगगदास के 
साथ ही रहने ज्ञगी । दुर्गादास अपने साथियों के साथ अरावली 
की पहाड़ियों की ओर जा रहा था। हमीदा को दी गईं सूचना 
के अनुसार वहां ठहर कर समय नष्ट करना और नई मुसीवत 
मोल लेना व्यय द्वी था । 


दुर्गांदास को अब मद्दाराज महासिंद का भी ध्यान आया। 
महासिंद अपने घर सड़ों चले गये थे। दुगोंदास की इच्छा थी 
कि उन्हें भी सच वातों से सूचित करके मारवाड़ के स्वातंतज्य युद्ध 
में सम्मिलित द्वोने को प्रेरित किया जावे। मार्ग में ही उन्होंने 
यह विचार किया कि किसी को उनके पास भेजना चाहिए ताकि 
उनके विपय में भी कुछ वरिदित हो सके । ऐसा विचार दोते दी 
उन्होंने अपने चार पांच साथियों से इस्र बिपय में परासर्श लिया, 
उन्होंने भी समर्थन दी किया। अतः अपने विश्वासी साथी व 
सौकर नाथूसिंह को दुर्गादास ने मांडो के लिये रवाना होने को 
कहा और स्वयम्‌ सब लोगों के साथ पद्दाढ़ी की ओर चल दिया। 
दुर्गादास ने हृठ करके हमीदा को भी नाथूसिद्द के साथ ही मांडों 
भेज दिया ताकि वह वहां महासिंद के परिवार से परिचित 
हो सफे। 
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चोथा फ्रिच्छेद 
“पज्रांडों का पतन” 


“क्या यद्द विल्कुल सच है १” मुगल सरदार इसनायतखां ने 
आश्चय से कहा । 

“हां बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ में । महार्सिह को आप सीधा 
आदमी सममते हैं? अजी जनाब वह बिप की गांठ है। ऐसे 
आदमी कभी विश्वास के योग्य नहीं दोते ।” चन्द्रसिंद ने उत्तर 
दिया । मु 
“आप ठहरे भोले भाले | बहादुर तो भोले भाले होते ही है। 
यही एक अवगुण वो शरवीरों मे होता है। आपको मालूम छे 
जोरावरखां का खून क्यो हुआ था ? यद्द सब उसी महांसिंद की 
फारत्तानी थी वरना ऐसे वहाढुर को आप कसी न 'खोते ।” 

“यह तो मुझे मालूम हो गया कि जोरावर खां के खून का 
असली कारण वही था और दुर्गादांस उसके कारण बीच में 
पड़ा था ।” 

“यदि दुर्गादास उस समय न आगया होता तो अवश्य ही 
महासिंह का अन्त दो जाता और मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो 
जाती ।” 

“आपकी मनोकामना १? इसका क्या सतत्नव १ महासिंह से 
आपका क्या सम्बन्ध है (? मै 

“भेरा सम्बन्ध ? क्या आपको सालुम नहीं ! में सहासिद की 
कन्या लालवा से भम करता हूँ किन्तु जब तक महासिंह जीवित 
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- है मेरा विवांह उससे नहीं हो सवता। महासिंद उसका विवाह 
किसी अन्य राजपूत सरदार से करना चाहता है ।” 


“तो यू कहिये कि आप सहासिंह से हंप रखते हैं इसलिये 
उसे विपत्ति में ढालना चाहते हैं ओर उसका अद्वित करऊे अपना 
कार्य बनाना चाहते हैं ।” इनायतखां ने धमुसकराते हुए चन्द्रसिंहद 
की तरफ देखकर कहा | 


“यह सोचकर आप भूल कर रहे हैं। इस काम में मेरा स्वार्थ 
अवश्य है लेकिन इसमें आपका भी हित है। अगर आप 
सहासिद की ओर से निश्चिठ रहे तो याद रखिये कि झुगल 
साम्राल्य के रास्ते का यद्द काटा आगे जाकर ब्रिशुल्ञ का रूप 
धारण कर लेगा | आपको सालूस नहीं हे कि वह वड़ा पक्का 
राजद्रोही है और राजपृत्तों में राजद्रोह की आग भड़का रहा है । 
दुर्गादास को उसी ने मुग॒ज्ों के विरुद्ध उकसाया दे । कहीं ऐसा 
नहोकि आपके शान्त रहने से यह आग भद़फुती रहे और 
इसकी चितगारियों का प्रभाव मुगल शासन को कुछ हानि 
पहुँचाये ।” चन्द्र सिह ने कद्दा । 


इनायतखां वड़े ध्यान से चन्दरसिद छी बातें छुनता रहा और 
उसके दिल पर उसकी वालों का प्रभाव पड़ें बिना न रहा। वह 
वड़ा चालाक ओर धूत्त था किन्तु चन्द्रलिद ने उस पर भी अपना 
रंग जमा ही दिया | इसावद्खां को महासिद्द के राजद्रोंद की 
आग भड़काने की वाद सुनकर चिन्ता हो गई । उसने सोचा फि 
यदि वान्तच में रेसा दा गया तो मुगलों की दशा राजस्थान मे 
शोचनीय हं। जाचगी और फिर मुगल सम्राट भी स्थिति क्षों 
सम्द्दालने में असमयथ हो जायेगा।. इसलिये अच्छा यही हैक़ि 
पोधे को बढ़ने से पहले ही समूल्न नप्ट कर दिया जाये। मुगल 
सम्राट भी उसफे इस कार्य से श्सन्‍न रोग । 
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इनायतखां चन्द्रसिंह को पहले से ही जानता था । उसे यह 
भी मालूम था कि चन्द्रसिह बड़ा चालाक ओर मकक्‍्कार है साथ 
ही वीर भी है किन्तु अन्य राजपूत वीरों की भाँति वह देश, 
जाति का अं सी नहीं हे। अपने स्वार्थ के लिये चन्द्रसिंह देश, 
जाति के हिंत की परवाह न करके कुछ भी कर सकता है, यह 
बात इनायतखाँ को मालूम हो गई थी । उसने इस अवसर पंर 
चन्द्र सिह को सिलाये रखने से ही भत्लाई समझी क्योंकि घर का 
भेदी ऐसे मासलो में बड़ा सहायक सिद्ध होता है | मुगल्ल शासक 
डस समय में इन सब बातों में वड़े चतुर थे । उनकी नीति भी 
यही थी कि किसी भी उपाय से राजपूतो में फूट पड़ जाये और 
जसनमें संगठन न दोने पाये | इसीलिए वे लोग नाना प्रकार के 
अलोभन द्वारा राजपूत वीरों को अपनी ओर मिला लेते थे। 
मुगल सम्नांट अकवर ने अपनी कूटनीति द्वारा ही राजपूतों को 
शअपना मित्र बना लिया था । यद्यपि मुगल सम्राट ओरडजेव 
अकवर के समान नीति व्यवहार मेन ला सका ओर यही 
उसकी असफलता का कारण भी हुआ किन्तु फिर भी वह फूट 
डालने की नीति व्यवहार में लाता ही रहता था। 


ओऔरंगजेव यह चांहता था कि राजपृत लोग उसके सेवक 
वन कर रहें | राजपूतो में जो बड़े वड़े शूरवीर थे और जिनसे 
वह भय खाता था उन्हे वह समाप्त कर देना ही उचित सममता 
था । उन्हें मित्र वनाकर सदेव अपने साथ रखना भी उसे पसन्द 
न था क्‍योंकि उसे किसी का विश्वास न था। महाराज जसवन्त 
सिंह यद्यपि उसके दरवार सें थे किन्तु बह उनसे सदेव भयभीत 
रहता था ओर इसीलिये उसमे उन्हें काइुल की लड़ाई में सेजकर 
धोखे से मरवा डाला | उनके दो पुत्र तो पहले ही युद्ध में मारे 
जा चुके थे और सबसे छोटा प॒त्र प्थ्वीसिंह भी औरंगजेव की 
डुष्ट नीति का शिकार होकर चत्न बसा था। उसकी वीरता पर 


[ दे४ 


धसन्न होकर सम्राट ओऔरदजेव ने खिलअत (पोशाक) बलर्शी 
थी । उस वेचारे को क्‍या मालूम कि वह्द जहर से बुमी हुई थी। 
उन दिनों सहाराज जसवन्तर्सिहती कायुल में पठानों के दांत 
खट्टे कर रहे थे। प्रथ्वरी सिंद्द इस पोशाक को पहनने के बाद 
अधिक समय जीवित न रद्द सक्रे ओर जहर की तेजी से छुटपटा 
कर मर गये। सम्राट ने राजकुमार की मृत्यु का वहाना हृदय 
की गति का रुक जाना कर दिया और प्रकट रूप में शोक भी 
प्रदर्शित किया । सहाराज जसवन्तर्सिहजी को प्रथ्वीसिंह की 
मृत्यु के समाचार से बहुत दुःख हुआ भौर उनका जीवन शोक*- 
समय हो थया। उसके कुछ समय वाद ही उनकी सृत्यु हो गई। 
उनकी मृत्यु के समय उनकी महारानी गर्भवती थीं जिनकी रक्षा 
के लिये मद्दाराज जसवन्तसिह के परम विश्वासी सेनानायक 
छुगादास को नाना प्रकार के कप्ठों का सामना करना पढ़ा 
क्योंकि औरंगजेब उनके पीछे भी पड़ा हुआ था और उन्हें अपनी 
ही संरक्षता में रखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि नवजात 
राजकुमार अजीतसिह को भी धोखे से समाप्त कर दिया जाये 
ओर इस प्रकार मार्ग विल्कुल साफ दो जाये। 


जिस समय का हाल हम यहां लिख रहेईँ इन दिनों जोधपुर 
राज्य पर मुगलो का अधिकार था और सम्राट औरंगजेब की 
आज्ञा के अनुसार स्वर्गीय महारात असबन्तसिद्द के पुत्र 
अजीतपिद की खेज में मुगल लोग परेधान थे । कद्ठी जरा सा 
भी पता मालूस हों जाता तो जमीन आसमान एक कर 
देते थे किन्तु उनकी सारी चेप्टायें निप्पल हो जाती थीं क्योंकि 
हुर्गादास ने राजकुमार को अत्यन्त सुरक्षित रूप से ऐसे स्थान 
में एक तराद्मण (जयदेव) के घर रक़्खा था जहां किसी को 
राजकुमार के होने फा स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो सकता था। 


कर 


[ वेद | 


इस रहस्य को दुगादास के अतिरिक्त कुछ परम विश्वासी व्यक्ति 
ही जानते थे, सव ज्ञोगों को यह बात सालूम नही थी | 


इनायतखां भी इसी उधेड़ बुन से लगा हुआ था कि यदि 
राजकुमार का किसी ग्रकार पता लग जाये तो सतन्नाट की चजरों 
में उसका आदर सान अधिक हो सकता है| दुर्गादाध से बात 
करने का साहस ही उसे न होता था। उच्चका नाम सुनते ही 
इनायतखां क्‍या बड़े बड़े शरवीर मुगल सरदारों के दिल दृहल 
उठते थे। चन्द्रसिंह को सहयोगी पाकर इनायतखां को परस ह॒पे 
हुआ क्योंकि उसे यह विश्वास हों गया कि ऐसे चालक व्यक्ति के. 
द्वारा वह राजपूृतों के कई रहस्य मालूम कर सकेगा । 


इनायतखां चन्द्रसिंह से बातें कर ही रहा था कि द्रवाजा 
खोल कर एक व्यक्ति ने प्रवेश किया । उसका चेहरा कुछ धवड़ाया 
हुआ सां दिखाई देता था। इनायतखां ने पूछा-- क्यों करामत ९ 


'.क््या वात है ? घबड़ाये हुये से केसे हो ९” 


“घबड़ ने की ही वात हे हुज्जूर लत कल कक कह "5०१ क्करामंत 
ने सकुचादे हुये चन्द्रसिह की आंर देखा । 


४हां हां कहो न ! इसकी चिन्ता न करों यह तो हमारे ही 
मित्र हैं?” इनाथ्रठ्खां ने कद्दा । 

५हुजूर | राजपूतों की ज्यादतियां बढ़ती जारदी है एक राज- 
पृत सेना ने एक चौंकी (थाना) पर आक्रमण करके उसे लूट 
लिया और कई सैनिकों को सार डाला | लूट सार करके वे लोग 
वहां से ऐसे यायव हुये क्कि कही उनका पता ही न चला वरना 
हमारे दूसरे थाने के वीर संनिक उनका डटकर सामना करते। 
हसले उन्नका वहुद दूर तक पीछा क्रिया किन्तु वे कहीं नजर न 
आये |? करासत ने कहा | 


[ ४३७ ] 


“यह तो वास्तव में वड़ी चुरी खबर हे करामत। बड़े खेद 
का विप्य हैँ कि राजपूत सेना ने घाना लूड लिया ओर इहसारी 


द् 
सेना मुह ताकती ही रह गई । कया इसी वीरता के भरोसे पर 
हम राजद्रोहियों को दुवाकर सुगलों का भण्डा राजस्थान में 
गाड़ने की आशा करते ह। कण तुम उस राजपृत सेना सें से 
किसी.छो पहचानते हो या चद्द वता सकते हो कि वह किसकी 
सेना णी जिसने ऐसी हिम्मत की दे ९” इनायत खां की त्थोरियां 
चढ़ गई थीं । 

करामत ने सहसते हुये उत्तर दिया--“'हुजूर ! पहचानता तो 
नहीं किन्तु यह अवश्य छालूम कर पाया हूँ कि उस सेना का 
सम्बन्ध शायद मांडों से छुछ न कुछ अवश्य है ।? 


इनायतखां मानों सोते से जाग पड़ा । चद्रसिंद भी चोंक उठा 
ओर सनन्‍्हल कर बेठ गया। उसके चेहरे फे भाव बदलने लगे 
अर उसी तचण बोल ज्ठा--'मांडों से सम्बन्ध हैँ? तब तो 
अवश्य मद्दार्सिह का ही रचा हुआ यह पढयंत्र है । कहिये खां 
साहव अब तो आपको मेरे कहन का पर विश्वास हांगया या न यह 
सत्र महामिंद की ही करतूत दे वरना किसको पड़ी ई कि बेटे 
विठाये आफत मोल ले ।” 


“हां आपका कद्टना ठीक है घन्द्रसिहजी | हमें अब शीघ्र 
ही मद्य सिंह को दवाने का प्रयत्न करला चाहिये। आप हसारे 
साथ ही रहिये और हसें आवश्यक सहयोग दीजिये। करामत ! 
अब हम शीघ्र मांडो पर चढ़ाई करना चाहते हूँ और महासिंह 
को राजद्रोह का सवक् सिखाना चाददते हैं। मुगलों के विरुद्ध 
रहकर कोई शान्ति से अपना घीवन व्यतीत नहीं कर सकता। 
टनायत खां ने जाश फे साथ पद्दा। रनायत मा यी बात का 
करामत और चन्द्रसि्द दोनों ने जोरदार समथंन किया । 


[ दे८ ] 


चन्द्रसिंह को ह्॒ होना तो स्वाभाविक ही था क्योंकि यह 
आग उसकी ही भड़काई हुई थी | वह प्रसन्न चित्त वहाँ से उठ 
खड़ा हुआ ओर इनायत खां से यह कर चला गया कि वह भी 
जाकर अब सेना का संगठन करेगा ओर शीघ्र से शीघ्र ही तैयार 
होकर सहांयता के लिए उपस्थित होगा। इनायत खां को 
चन्द्रसिंह की सहायता पर विश्वास था क्योकि वह जानता था 
कि इसमें उसका भी स्वाथ है। उसे यह एक बड़ा भारी सहारा 
मिल गया कारण कि घन्द्रसिह सांडो की स्थिति से खूब 
परिचित था। 


चन्द्रसिह रास्ते भर विचारों में डूबा हुआ ही रहा । वह बड़े 
बड़े मनसूवे वांध रहा था| “महासिंद्द से बदला लेने का यह 
कैसा अच्छा अवसर हाथ आया है। अब महासिंह पराजित 
होकर लिस समय मेरे सामने आयेगा वह अपना मुख भी लज्जा 
के कारण ऊपर न उठा सकेगा | उसका गये मिट्टी में मिल्ल 
जायेगा और उसे मालूम हो जायेगा कि घन्द्रसिह जो कुछ कद्दता 
है वह करके दिखाने का साहस भी रखता है। अब में उससे 
लालवा के लिये ग्राथना न कछूगा । वल्कि विजय प्राप्त करके 
लालवा से वलपूर्वंक विवाह करू गा | लालवा की वह शान ओर 
वह अकड़ फिर कहाँ जायगी ओर जब उसे विवश होकर मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार करना होगा तो वह किस प्रकार अपने पिता 
की मान रक्षा का ध्यान कर सकेगी | ह: ह: ६*--घन्द्रसिंह मन 
ही सन विचार करता हुआ जोर से हँस पड़ा । उसकी हँसी में 
'वीसत्सता मिली हुई थी और थी पाप की भावना ! 


इधर इनायतखां ने अपना लश्कर सजाना प्रारम्भ कर दिया। 
'अपनी सेना में उसने चुने हुये बीर लिये ओर केवल थोड़ी सी 
सेना वहां रक्षा के लिये छोड़ दी ताकि समय पर काम आसके । 


 कैछ ऑऔडआ इशण॥ 
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एक विशाल सेना लिये इनायतखां मांडों पर चढ़ाई करने के लिये 
चल दिया | सांडो के समीप आते ही सेंचा के कई टुकड़े कर दिये 
गये । चन्द्रसिह भी अपनी सेना के सहित मुगल सेना से मिल 
गया । गढ़ को घेरने का यही सबसे अच्छा अवसर थां क्योंकि 
वहां किसी को स्वप्त में भी विश्वासन था कि अचानक 
आक्रमण हो जायगा। दुर्गादास भी वहां उपस्थित न था । 
वही एक ऐसा वीर था जिससे मुगल सेना घवराती थी किन्तु 
उन्होंने यह पहले दी मालूम कर लिया था कि वह किसी दूसरी 
जगह युद्ध करने में लगा हुआ था । चन्द्रसिद्द के भेदिये सैनिकों 
ने गढ़ की सारी सबर लाकर उन्हें पहिले ही दे दी थीं । चन्द्र सिंह 
ने यह भी पता लगा लिया था कि लालवा भी वहीं है । इनायत्त 
खां के आदेश से गढ़ को चारों ओर से घेर लिया गया और सार 
नाके वन्द कर दिये गये | 


गढ़ मे सहाराज महासिंह अपने भर्तीजे से मंत्रणा कर ूहे 
थे | लालवा भी उस समय वही उपन्यथित थी। दुर्गादास रा 
समाचार वहुत दिनों से नहीं मिला था इस्तलिए उन्हें उसकी 
चिन्ता हो रही थी। महाराज महासिंह ने कट्टा-- 


“मुझे तो दुर्गादास जी से सिले काफी समय हो गया है। 
मेरे लिये द्वी उन्होने इतनी मुसीवते कली । अपनी साता का वध 
भी उन्हें मेरे ही कारण देखना पडा | यदि वह मेरे बीच में रू 
पड़ते तो क्‍यों उन्हें चह दिन देखना पड़ता? एक तो उनका 
परापकार देखिये कि मेरे छारण उन्होने अपना घर वार भष्ट करा 
दिया और दूसरी ओर से हैँ जो सुख से जीवन व्यतीद कर रहा 
हूँ और उन्हे भूला हुथा हूँ। वद्द मेरे विश्य में कया सोचने होंगे ? 


का. 0] 


अवष्य ही पन्हे मेरे प्रति घृणा वतन हो गई होगी ।” यह पहने 
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कहते महासिंह खिन्न हो गये | उनकी वात समाप्त होने सी न 
यई थी कि हमीदा ने प्रवेश किया ओर कहा-- 

“यह आपका अम है सहारांज ! दुर्गादास जी का हृदय बढ़ा 
दार और विशाल है। उत्तके हृदय मे कभी ऐसी सावना पेदा 
नहीं हां सकतठी | बह किसी से अकारण घृणा नहीं करते | आप 
यह न समझे कि वह यहाँ की स्थिति से चितान्‍त अपरिचित 
है| उनके सेदिये उन्हे सब जगह का पत्र पत्न का समाचार दताते 
रहते हे [? 

“क्या हनारे समाचार भी उनके पास पहुँचते रहते हैं?” 
महराज ने सुख पर आश्चय के भाव प्रदर्शित करते हुये पूछा । 

“ज्यों नहीं ? क्‍या उनके भेदियों की यहां कम्मी है एक तो में 
ही हूँ ।? हसीदा ने किंचित सुसकराते हुये उत्तर दिया। हमीदा 
की इस वात पर सब के मुख पर सुसकान आगई। लालवा ने 
भी मुसकराते हुये कहा-- 

“वहन हमीदा क्‍या ठुम जासूसी भी करती हो ? यह तो 
हमें आज ही मोौलूम हुआ । हम से मिलकर हमारा ही भेद 
दूसरों को देती हो ।”? 

लालवा की वात समाप्त भी न हो णई थी कि वाहर छुछ 
शोर शुल सुन कर सव चौंक पड़े | मानसिंह कपट कर उठा और 
बाहर गया कुछ क्षण सें द्ी वापल आकर वॉला--“काका जी, 
मुगल सेना ने हम पर आकमण कर दिया हैं और हस यहां वे 
विनोद कर रहे हैं ।” 

“क्या मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया है ? क्यों १ विना 
किसी सूचना के ही। इसमें भी अवश्य कुछ रहस्य है। जाओ 
अभी सेता को तैयार करों और युद्ध के लिये तेयार हो जाँझओ |” 

सहार्सिंह यह कहते हुये खड़े हो गये | सांनर्सिद भी मद्दाराज 


८ 


१2 
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संगत सेना गठ हें प्रवदा « 
राजपूत कांग उच्च रांक्र 
करने से छट्ट स्थानों पर झगलों ने रा 


च् 


छझपना ली थी । तह छके चारों आर घम 


जपतदी की हराकर जयतनी 
मासान तठाइ होने समी। 


5) 


मुगल सेना दिय्ली दल के समान गइ एर चढ़ आइथी।स्वथितिवड़ी 
विकद और सवासक थी | मुयलोी की रुखझ़्या राजपूर्तों से कहीं 


| का] था जि] ग्ड 


अधिक थी आर इसके अतिरिक्त उन्‍होंने गह को चारों आर 
घेर कर गद्ट सें जाने आने के नाग॑ भी वन्द कर दिये थे इसलिए 


बाहर से भी सहायता शाप्त करन की घऋआा 


बह 


गई थी। सदाराजव सद्ासिद आर मावसिद्द दोनों हो दड़ी बीरता 
से बुद्ध कर रहे थे | राजपूर्तों न यद्यपि मुगल सेना के छुकः छुड़ी 
वह 


हा है 


कर 


दिये थे किन्तु फिर भी ये उन्हें आगे 
मुगलां की ओर से चामुखी मार पड़ रही थी। मुगल सेना गढ़ 
मे प्रवेश करने से सफल होगई । 


"4/ 


व 


54 


गए में मुग्लों के प्रवेश करते ही राजपूत लोग दूने जोश 
लड़ने लगे किन्तु इन्हें ऋअपली विजय की आशा कम ही रह गई 
थी | यह देखदे ही नाउसिंह ऋषद छर मद्दल के 'धन्दर पहुँचा 
जहां सहारा रानो ठेलवा अपनो दनच्या छलालवा और हसीदा फ्े साप 
वेठी हुई बुद्ध के परिणाम की आतुरता से प्रत्तीज्ञा कर रही थी । 
नाधूसिह ने घवइते इसे सद्दायनी जी से युद्ध की स्थिति वर्सम 
की ओर यह भी इतायां कि मंगल सेना [| की शक्ति इतनी है जि 
राजपूर्तों का जीतना कठिन हो रहा हूं। बुद्ध के भावी परिणाम 


श्र 


कट 


ह। बन फ्र 
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का अनुमान करके महारानी कांप उठी । जब उन्हें यह मालूम 
हुआ कि चन्द्रसिंह भी इस युद्ध में सम्मिलित है और मुगलों की 
ओर से लड़ रहा है तो उन्हें बड़ा आश्वय हुआ | लालवा और 
हमीदा भी चन्द्रसिह की नींचता देखकर बड़ी कर ड्व हुई । 


सहारानी ने नाथूसिंह से कहा--“झुझके अपनी चिन्ता नहीं 
है किन्तु लालवा और हमीदां की चिन्ता से में परेशान हो रह 
हैं। हम अपनी कुल सयादा को नष्ट होते नहीं देख सकते । 
मुगलों के विजयी होने पर इनका क्या परिणास होगा यह तुम 
स्वयं ही जान सकते हो इसलिये अत्यन्त शीघ्र ही इनकी रक्षा 
का उपाय करो |” 


“महारांनी जी में तो यह सोचता हूँ कि इनके साथ ही 
आपकी रक्षा का उपाय होना भी आवश्यक हे |” 


“नहीं में तो जहां महाराजा रहेंगे वहीं रहूँगी ओर यही 
उचित भी है| तुम मेरी चिन्ता छोड़ दो ओर इनके बचाव का 
रास्ता सोचों। मेरी राय तो यह है कि तुम इन दोनों को लेकर 
महल के पिछली ओर की सुरंग से होकर बाहर निकल जाओ 
ओर फिर किसी झुरक्षित स्थान में चले जाना ।” सहारानी ने 
यह कह कर कातर दृष्टि से दोनों की ओर देखा । 


यद्यपि लालबा ओर हमीदा भी महारानी को यहाँ छोड़ने के 
पक्त से नहीं थीं किन्तु अधिक हठ करने का समय नहीं था। 
इसलिये दोनों नाथूसिंह के साथ झुरंग मे चली गई 
आवश्यक वस्त्र व शस्त्र इन्होने अपने साथ ले लिये थे। सुरंग 
काफी दूर तक थी इसलिये भागते हुए जाने पर भरी उन्हें रास्ता 
तथ करने से अधिक समय लग गया । रास्ते भर लालवा अपने 
माता पिता की ही याद करती रही और उसका सुख कमल मुरम्का 
गया था| उसने कभी इस प्रकार साठा पिता को चद्दीं छोड़ा था । 
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इकलौती होने के कारण साठा पिठा को उस पर अगाघ स्नेह था 
ओर वह कभी उनकी आंखों से ओमल न हुई थी । 

चलते चल्नते वे लोग सुरंग से बाहर निकल आये। वहाँ 
ठहरना भी उन्होने उचित न समझा ओर आगे ही बढ़ते गये। 
लालवा को युद्ध का परिणाम जानने की चहुत उच्कंठा थी किन्तु 
नाथूसिंह ने उस समझाया कि वहां रुकने से अहित होने की 
ही संभावना है। इसलिये आगे वढ़कर किसी सुरक्षित स्थान 
पर ही विश्राम करना डचित होगा | 

परन्तु कुछ दूर आगे बढ़ने पर ही उन्हें घोड़ीं की ढाप के 
शब्द सुनाई दिये | सवके कान खड़े हो गए ओर वे लोग वृन्नों 
के पीछे आड़ में जा छुपे | हमीदा ने कहा--“इस प्रकार छुपने 
से काम न होंगा शस्त्रादि भी सन्हाल लेंने चाहिये ओर यदि 
मौका आजाय तो लड़ने के लिये भी तेयार रहना चाहिये। 
लालवा और हमीदा दोनों ने पुरुष वेप धारण कर लिया था। 
समय ओर स्थिति को देखते हुये ऐसा करना आवरयक ही था । 
अश्वारोहियों के निकट आने पर सालम हुआ कि वे मुगल थे 
जो संख्या में दस वारह से कम न होंगे। ठुमाॉसग्यवश वे उसी 
ओर से गुजर रह थे जहां नाथुरसिह, लालवा व दमीदा 'पेड़ 
सहारे खड़े थे । अच इन लोगो ने छुपकर खड़ा रहना उचित न 
सममा और पेड़ के नीचे इस प्रकार वेंठ गये मार्नो फुछ मातम 
ही नहीं दे ओर थक कर विश्ञाम कर रद्द & । 

मुगल सवार ऊबव उन पास हावार सुजरन लगे हो घन्द 
इस तरह बठा हुआ देखफर टिठक गये । उससे से एक ने गरजे 
कर पृद्झा--/ठुम क्षीय कान दो १” 

समय का विचार फरते हुये नाथूसिट ने 5तर दिया--“हम्त 

गयहोींकीपरजाईँं फोर चलत घतलते धक गये | इसलिये 

यहां विश्ञाम कर रदे है | 
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“नहीं तुम फू ठ बोलते हो और डाकू चजर आते हो । तुर 
शर्म नहीं आती जो हमें घोखा देवर अपनी प्राण रचा करना 
चाहते हो ।” मुगल सखेलिक ने कहा और अपने साथियों की 
ओर देखते हुये बह बोला--“इन्हें पकड़ क्ञो | यह लोग बदमाश 
डाकू मालूस दोते हैं ।? 


सैनिकों के आगे बढ़ते द्वी लाथूसिंह ने तलवार खींचली ओर 
गरज कर कहा--“तुस हमे इस तरह नहीं पकड़ सकते | मालूम 
दीता हैँ तुम इन्लान नहीं हो । किसी सभ्य समुष्य से किस 
अकार का व्यवहार किया जाता है यह भी नहीं जानते ! बिना 
कारण ही किसी से कगढ़ा मोल लेनां क्या ठुन्हें शोमा देता है १” 
नाथूसिंह को उस ससय क्रोध आरहः था ओर वह निर्भीक बीर 
की भांति उन सेनिकों के सामने खड़ा हुआ था। यह लोग 
हि 23. _ ३८० 5० पर कट 
पंदल थे और मुगल सचिक घोढ़ीं पर सवार थे। नाथूसिह की 
गरज सुनकर मुगल सनिक आपे से बाहर हो गये । सब अपने 
अपने धोड़ों से उतर आये और उन्होंने इन्हें पकड़ लेना शायद 
इतना आसान सझभ रक्‍्खा था कि नाथूसिंह को तलदार को 
कुछ भी प्रवाह न करते हुये उसमें से एक व्यक्ति ने आगे 
बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों ओर तलवारें खिंच 
गई | नाथसिंह ने एक ही वार सें अपने श्र को जो उसे 
पकड़ने के लिये तलवार निकाल कर आगे बढ़ा था समाप्त 
कर दिया | उसका सिर धड़ से अलग होकर प्रथ्वी पर जा गिरा। 
अन्य मुगल सेनिक क्रोध से उन्‍्सत होकर एक साथ नाथूसिंह 
पर टूट पड़े । 


लालवा और हसीदा सी तैयार ही खड़ी थीं। दोनों ने तलवारे 
निकालकर नाथूसिंह की रक्षो की और उसको अकेले मुगल सनिकों 
के बीच में घिरने न दिया। नाथूलिंह उस समय बड़ी वीरता से 


[ ४५ | 


लड़ रह था ओर उसे अपने आगे पीछे का ध्यान विल्कुल न था। 
मुगल सेनिक उसकी वीरता देख कर दंग रह गये | लालवा ओर 
हमीदा की वीरता और उनका युद्ध कौशल भी उस सन देखने 
ही योन्‍्य था। मुगल सेनिक इन दोनों को साधारण नवयुवक ही 
सममभ रहे थे किन्तु जब उनकी तलदारों की सार उन पर पढ़ने 
लगी ठो उन्हे छटी का दघ याद आगया। इदमीदा ओर लालवा 
दानां ही युद्ध कहना कोशल की शिक्षा प्राप्त कर चुकी थीं और 

इस समय अपनी योग्यता की परीक्षा सफलता पृथक दे रही थीं। 


अचानक एक नवयुवक मुगल बीर के हाथ का वार लालवा 
के सर पर पढ़ा | लालवा ने अपनी तलवार से उसकी तलवार 
का वार तो रोक लिया किन्तु उसकी ठक्षदार टूट गई और डस- 
के सिर की पगढ़ी भी उतर दर गिर पड़ी। पएगड़ी के गिरते ही 
उसके लवे लन्‍वे वाल विखर कर पीठ पर लहराने लगे। मुगल 
चाक पड़ा ओर उसके मुंह से निकला--“अरे यह क्या ? पुरुष 
वेपष में लड़की १” उसने तलवार रोक ली। अन्य मुगली ने भी वह 
हाल देखा । उस समय तक नाथूलिए् अकेला लड़ता लड़ता धफ 
गया था ओर अन्त में घायल होकर गिर पढ़ा था। टमीदा भी 
थक चुकी थी ओर उसके भी दाई घाद लग चुके थे। पुगल 
सनिकों ने यद्ध चन्द्र कर दिया ओर हमीदा को वनन्‍्दी चना लिया। 
नाथूमिंह घाचल था और अचेत दोकर पढ़ा था €सलिये उसकी 
ओर किसी ने ध्यान न दिया। बन्दी अदरथा मे भी हमीदा पच 
ताव खा रही थी किन्तु शिथिक्ष व शब्त्रहीर टाने मे धारण ब॒ए 
दिवश हो चुको थी । उसछी लाल धांसे यद्द प्रस॒ट फर रदी थी 

कि चह अत्यन्त ऋद्ध है । 
एक मुगत्त सेनिए ने छटा+- इस सुठ3उ की तो थी पत्ता 

ड़से दो ओर इस नोडवान फेदी की मरने से 

रे संनिक ने कटा-- आर यह लप्फको ०! पगमे लाहवा हे 
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ओर संकेत किया ओर कुछ मुसकराया भी । उसकी मुसकराहट 
सें धूत्तेता की कल्क थी। 


“बह तो अवश्य ही साथ चलेगी | उसे तो वहीदखां ने युद्ध 
में लड़कर प्राप्त किया है।” यह कहकर मुसकराते हुये उस सेनिक 
से वहीदखां की ओर देखा | चहीद्खां शान्त खड़ा हुआ था 
ओर उसकी तलवार स्यान् सें जा चुकी थी। 


कुछ सोच ऋर वहीदखां वोला--“क्या आप लोग मेरी बात 
पर ध्यान देना पसन्द करेंगे (” 

“क्यों नहीं ९” 

“तो ईन लोगों को वन्दी न बनाकर सुक्त कर दो। मेरी 
इच्छा यही है |” 


“वाह ! खूब कद्दा आपने । इतनी देर की मेहनत का क्या 
यही नतीजा निकला हे १”. एक सेनिक ने कहा । 


मालूस होता है अभी तक आप इसी विचार में पड़े हुये थे 
ओर शायद इस सुन्दर लड़की ने आपके ऊपर कुछ जादू भी कर 
दिया है। अगर आपने यह सौका छोड़ दिया तो याद रखिये 
पछताना पड़ेगा । ऐसी सुन्दरता आपको दूर दूरन मिल्लेगी | 
हाथ सें आया हुआ शिकार सुफ्त से छोड़ देना चुद्धिमानी नहीं 
है, दूसरे सुगल सैनिक ने कहा | 


“में आपके विचारों से सहमत नहीं हू" | यह लड़की अत्यन्त 
सुन्दर है और बहादुर भी में यद्द मानता हूँ किन्तु विना किसी 
अपराध के इन लोगो को वन्दी चना लेना कहां का न्याय है । 
यदि मुझे पहले मालूम होता कि यह लड़की है तो में युद्ध ही 
स करता | वास्तव में यहां युद्ध छेड़ना ही हमारी भूल थी 
इसका हमें प्रायश्चित करदा होगा | हमने जो इन लोगों को 
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कष्ट दिया है उसकी हमें इनसे क्षमा सांगनी होगी॥।”” वहीदसखां 
ने यह कहकर लालवा को सम्वोधित करते हुये कहा--“वबहन ! 
हमें क्षमा प्रदाव करो | हम अपने कृत्य पर स्वयं लक्ञित हैं | 
जाओ में तुम्दें स्वतंत्र करता हैँ और तुन्हारे इस नवयुवक साथी 
को भी मुक्त करता हूँ ।” 


“यह नहीं हो सकता। न यह नवयुवक दी मुक्त होगा ओर 
न यह लड़की ही। यदि तुस इसको बन्दी न करोगे तो दस 
इसे कद करके अपने साथ ले जायेंगे”--मुगृल सेनिकों में से 
एक ने कहा । 

“यह कभी नहीं हो सकता | जिसे मेने मु कर दिया उसे 
तुम वन्दी नहीं वना सकते। में इसके लिये तुम्हारा पूर्ण विरोध 
करूगा।” वद्दीदखां ने इृढ़ता पूचक कहा | 


८ इसका नतीजा क्या द्ोगा यह जानते हो ? इस मृखतां का 
'फल तुम्हें क्या मिलेगा ? यद्द सालूम ६ कि तुम शायद भूल गये 
हो कि यह उस आलमगीर शहशाह औरगजव का शासन काल 
है जो दीन इसलाम के विरुद्ध चलने वाले फो कभी भी कमा 
नहीं करता ।” मुगल संसिक ने गंभीरता से कहा | 


“क्या दीने इसलाम चद्दी शिक्षा देता है कि चेंगुनाहों 
को सताया जाये अर मां वहनों की चेइलती की जाये ! के 
भी धर्म ऐसे कामों का “सवाब ” नहीं दता सकठा। चंद सप 
पाखण्ड है जिसने धर्म की बदनाम झर रखा ६ ।” वद्दीदसां ने 
इृढ़्ता से कहा | 

“याँद्‌ ऐसा हीं हट तो ठन्हें भी बनन्‍्दी के रूप में रन लोगों ५ 
साथ चलना होगा। सालम होता है तुम शात्र को से मिल गये 
हो और शहशाद की हुकूमत फे ही नहीं दल्कि धमम के भी 
विरुद्ध दी गये हो इंसीलिये रस ठरए फी छींटाकशी बरने की 
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हिम्मत कर रहे हो | धर्म व राज्य का द्रोही चाहे हमारा साथी 
या भाइ कोई सी क्यों ले हो हमारा घोर शत्र हैँ। तुम अब 
हमारे मित्र व भाई पहीं वल्कि हमारे विरोधी ओर राज्य के 
अपराधी हो । तुम्हे इसका उचित दुएड दिया जायगा | वहांदुरो ! 
इन लोगों के साथ ही इस वागी को भी पकड़ लो और अपने 
साथ ले चलो ।” यह सुनते ही सब लोग आगे बढ़े किन्तु उसी 
क्षण एक ओर से आवाज आई---खबरदार !” 


यह शब्द सुनते ही सव चॉक पड़े ओर जिस ओर से 
अचाज आईं थीं सव उसी ओर देखने लगे । सव ने देखा एक 
वलशाली युवक वीर घोड़े पर सबार होकर समीपवर्ती वृक्षों के 
ऊुस्मट से निकल्ल कर उनकी ओर ही आरहा है | देखने में वह 
वड़ा रोवदार व्यक्ति मालूम होता था। अस्त्र शस्त्रों सं सुसज्ञित 
वह वीर उनके सामने खड़ा हो गया । 


“क्या वात है क्यो शोर सचा रक्खा हैँ १? युव॒क्त ने 
मुगल संनिकों से पूछा | सुगल सनिक क्रांधित ता होही 
रहे थे अब उमकी ऋ्राधारित से थी पड़ गया। फोरन उबत् 
पड़े ओर आगन्तुक युवक के ऐसे रूखे ओर निर्भीक वचन 
सुनकर शान्त ने रह सके | उनसे स॑ एक ने आग वबढुकर 
कहा-- “तुम्हे कया मतल्व ९ तुम यहां क्‍यों आये 
हों ? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सीधे चले 
जाओ दचरना अभी तुम भी बन्दीं बना लिये जाओगे या समाप्त 
कर दिये जाओगे।” डस बेचारे सुगल सैनिक ने वाक्य ससाप्त 
ही किया था कि आशगन्तुक वीर ने तलवार के एक वार में ही 
उसका सिर घड़ स अलग कर दिया | बस फेर क्‍या था ? मुगल 
उन्‍निको मे सवको छोड़ कर उस बीर को घेर लिया | बमीदा भी 
मुक्त हो गई थी | नाथूसिंह को भी होश आ गया था। हमीदा 
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ओर लालवा ने भी शस्त्र म्हण कर लिए। वहीदखां भी उनके 
साथ हो'गया | फिर घमासान युद्ध होने लगा । मुगल सेनिक 
कुचले हुए सर्प की भांति क्र द्ध होकर वार कर रहे थे। दोना 
ओर के वीर अपना युद्ध कोशल दिखाने में संलग्न थे । आगन्तुक 
वीर ने दो तीन म॒गलों को तो समाप्त दही कर दिया। दो एक 
वहीदर्खा के हाथों मारे गये | एक एक दो दो को हमीदा व 
लालवा ने भी पूण घायल कर दिया | नाथूसिह अधिक घायल 
होने के कारण तेजी से युद्ध न कर सका किन्तु उनकी सद्दायता 
पूणी तरह कर रहा था। उसे लालवा व हमीदा का ध्यान विशेष 
रूप से था इसलिए उनके साथ ही युद्ध कर रहा था ओर उन्हें 
एक चरण के लिए भी न छोड़ता था । युद्ध का परिणाम यह हुआ। 
कि सब मारे गये ओर उनकी सूचना देने के लिये सी कोई बच 
कर न भाग सका । अगन्तुक वीर के आगमन से सारा रूगड़ा 
ही शान्त हद्ो गया । 

युद्ध समाप्त होने पर आगन्तुक चीर की सलाह सानकर 
यहां ठदरना उचित न समझ कर सब लोग मुगलों के ही घोड़ों 
पर सवार होकर एक ओर चल्न दिये । 


विश्नाम के लिये काफ़ी दूर जाकर सव लोग जंगल में ही 
एक घने वृत्त के नीचे चेंठ गये। यह विचार हुआ कि कुछ विश्ञाम 
करके फिर आगे बढ़ गे ! पास दी पानी का भी प्रवन्ध था और 
आहार के लिये वृत्तों के कन्द मल फल भी थे इसीलिये यह स्थान 
विश्ञाम के लिये निश्चित किया गया | 


सबने अपने अपने घोड़ों का पेड़ों के पास ही हरी घास 
चरने के लिये छोड़ दिया भर बंठ कर अपनी थकान मिटाने 
लगे। आगन्तुक बोर ने ही शान्ति को भन्न किया और कहा-- 
“क्या में जन्नत सकता हूँ कि आप ,लोग केसे इन सेनिकों के 
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बीच घिर गये १ मुझे पूरा हाल तो मालूम नहीं है किन्तु 

कुछ अनुमान हो गया हे क्योकि में कुछ देर से पेड़ों के क्रुरसुट 
मे छुपा इआ तमाशा देख रहा था । इस मुगल नवयुवक की 
वातों से में वास्तव मे प्रभावित हुआ हैँ और यह जानकर मुमे 
प्रसन्नता हुई कि इन दुष्टों के साथ रह कर भी इसके विचार 
इतने पवित्र और उदार है।” 

“पत्थरों से ही दू'ढने से दवीरे मिल जाते हैं और कमल भी 
कीचड़ सें ही पेदा होते हैं।” नाथसिंह ने वहीद्खां की ओर 
देख कर कहा | वदह्दीदर्खां अपनी प्रशंसा सुनकर कुछ लल्ञजित व 
संकुचित सा हो गया । 

“ज्वयुव॒क ! तुमने वास्तव में प्रशंसा के योग्य कार्य किया 
है | यदि तुम चाहते तो इन सबका जीवन खतरे से डाल सकते थे 
किन्तु तुम्दारी उदारता के कारण ही इनकी प्राण रक्षा हो सकी 
है । में उघर से होकर जा रह था किन्तु दूर से ही मुगलो को 
देखकर ठिठक गया ओर वृक्षों की आड़ मे होकर चुपचाप सारा 
हाल देखने लगा। में उस समय आगया था जिस समय तुम 
अपने सांथियों से इन्हें मुक्त कराने की प्रार्थना कर रहे थे ।? 
आगन्तुक ने कहा । 

“आप बहुत अच्छे समय पर आगये वरना इस समय तो 
हम लोग कैदखाने की हवा खाने के लिए तैयार द्ोकर रात्ते में 
चल रहे होते ।” वहीदखां ने कहा | 

“अब तुम्हारा क्या विचार है १? 


“यदि आप अपने साथ रखने में मुझे अपना शत्रु न 
समझें तो में आपका मित्र बनकर रहना ही पसन्द करूगा। 
सुगलों में जाकर रहना तो अब मेरे लिये असभत्र सा हे। सुमे 
इन लोगों की नीति से घृणा हो गई है । में अब सच्चा मुसल- 
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समान बनकर ईमान के रास्ते पर चलना चाहता हूँ और अन्याय 
व अत्याचार की आग सें यदि मुझे अपने शरीर की आहुति भी 
देनी पड़े तो में इसमे अपना महान गौरव समम्ूगा ।” 
चहीदखां ने कहा । 


“यदि आपका ऐसा ही विचार है तो हमें आपको अपना 
मित्र बनाने में वड़ी खुशी होगी | हसारे सरदार वीरवर दुरगांदास 
आपके विचारों का स्वागत करेंगे। वह सच्चे वीर हैं और वीरों 
का आदर करते हैं. किन्तु जो मिलकर दगा करते है उनके वह 
परम शत्र हैं। हम उन्हीं के पास चल रहे है आप भी हमारे ही 
साथ चलिये ।” नाथुसिंह ने वहीदखां से कहा। 


“मैंत्रे वीर दुर्गादास के बारे सें बहुत कुछ सुना है। मुमे 
उनसे मिलकर वड़ी खुशी होगी । जो छुछ मेरे योग्य सेवा होंगी 
में सदेव करने को तैयार हूँ।” वहीद्खां ने कहा | 


कुछ देर सब लोग शा्त रहे फिर यह विचार किया गया कि 
हाथ मुह धोकर कुछ नाश्ता वगैरा कर लिया जाये | समीप ही 
एक लाला वह रहा था जिसका जल अत्यन्त स्वच्छ था। सब 
लोग उधर ही चल दिये । रास्ते में चलते चलते सब आपस में 
वात करते जारहे थे | आगन्तुक चीर का परिचय अभी किसी 
को न मिला था और बातो में किसी ने उससे पूछा भी नहीं। 
सब लोगो ने यही सोचा कि कोई राजपूत वीर हवागा और कहीं 
जा रद्द होगा । सागे सें यह घटना देख कर रुक गया है। ऐसे 
अपरिचित व्यक्ति वहुधा मार्ग में मिल ही जाया करते हैं। वह 
समय ही ऐसा था जब कि वड़ी बढ़ी दूर के व्यक्ति अनायास 
ही मिल जाते थे। राजपूत लोग अधिकतर इधर उधर ही रहा 
करते थे ओर उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था | 
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नाथसिद्द ने पूछ ही तो लिया--“जिसने हमारा उपकार किया 
ओर ऐसी विपत्ति के समय हमारो प्राण रक्चा की उसका नाप 
भी हमें सालूम नहीं हे इससे अधिक आश्वय की बात क्‍यों 
हो सकती है। क्या आप कृपा करके अपना परिचय दे सकते हैं! 


हां क्यो नहीं ? मेरा नाम जयसिंह है ओर में उदयएर के 
महाराणा राजसिंहजी का उन्र हूँ /” 


परिचय सुनकर सब आश्चर्य चकित हो राजकुमार की ओर » 
देखते लगे । महाराणा राजसिहजी के यश व प्रताप से सभी 
परिचित थे। उन्हीं यशस्थी बीर महाराज का राजकुसार इस 
समय उनके निकट है यह जानकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई 
उदयपुर के शासकी का मान व आदर राजस्थान के सभी 
राजपूत रांजाओ से अधिक समम्ा जाता था और जनता मे 
भी उनके प्रति श्रद्धा के भाव थे कारण कि वहां के राणा सदेव » 
स्वर्तन्त्रता के उपासक रहे ओर उन्होंने कभी मुगलों के आगे 
सिर न भुकाया । राजा राजसिह जी भी मेत्राड़ के स्वतन्त्र 
शासक थे ओर मुगल्न सम्राट औरंगजेब उनसे सदेंद भयभीत 
रहा करता था। सम्राट महाराणा को अपने आधीन करने में 
सदेव असमथ रहा ओर इसलिये वह उसे हप भी रखता था | 


राजकुमार जधर्सिह को अपने सहायक के रूप में पाकर सब 
ने गब का अनुभव किया ओर उनकी बड़ी प्रशंसा की | वह 
अभिमान रहित होंकर सबके साथ मिन्नता का व्यवद्दार कर रहे : 
थे। सबने हाथ मुह धोकर कन्द्‌ सुल फल का आहार किया। 
वीच बीच में इधर उधर की बातें भी करते थे! राजकुमार 
जयसिद ने वताया कि वह अपने साथियों को छोड़कर शिकार 
खेलते खेलते इस ओर आगये थे ओर अब उन्हें शीत्र ही अपने 
साथियों से मिलना हे क्योंकि वह उनकी प्रतीक्षा मे चिन्तित 
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होंगे । वहीदखां ने पूछा--“अवब आपका कहां जाने का विचार 
मा 
राजकुमार ने कहा--“में अब वापस उदयपुर ही जाऊँगा 
क्योंकि वहां से निकले काफी समय हो गया है । पित्ताजी हमारी 
राह देख रहे होंगे । उन से थोड़े समय के लिये ही कह कर चला 
था ढिन्‍्तु इसी प्रकार रास्ते में ठहरते ठहरते काफी समय व्यत्तीत 
हो गया। अपनी इस यात्रा में मैंने राजस्थान के कई भागों में 
अमण करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है ओर मुझे विश्वास 
है कि शायद मेरा यह अनुभत्र किसी समय अवश्य लाभदायक 
सिद्ध होगा। मुमे मालूम हुआ है ओर मेंने स्वयम्‌ भी देखा है 
कि मुगल लोग राजपूतों को काफी परेशान कर रहे हैं | यहां के 
निवासी वे घरवार होकर पहाड़ियों में छुप छुप कर अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी जिन्दगी हर समय खतरे में पड़ी 
हुई है । यह देखकर मुझे अत्यन्त दुख हुआ है । में चाहता हूँ 
कि मेरा जीवन अपने देश व समाज की सेवा सें काम आये । 
अच आप लोगो का कत्त व्य है कि आप सुसंगठित होकर 
अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठायें और अपने देश 
को अत्यांचारियों के चंगुल से मुक्त करें। मैंसे सुना है कि महाराज 
जसवंतसिह की मृत्यु होने के दाद जोधपुर पर संकटो की घटायें 
घिर आई हैं और झुगलों ने मांरवाड़ को नष्ट करने का वीड़ा 
उठा लिया है । जोधपुर की महारानी और राजकुमार की कथायें 
भी भुमे मालूम हो चुकी हैँ ओर वीर दुर्गादास की स्वासीभमक्ति 
च देश भक्ति के उदाहरण भी में सुन चुका हूँ । सुम्ते विश्वास है 
कि आप लोग हुर्गांदास जेसे खुयोग्य वीर के नेतृत्व में अवश्य 
ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे ओर यदि आपने अपना संगठन 


चर लिया नो कोई शक्ति नहीं जो आपको स्वतंत्र होने से रोक 
सके |” 
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राजकुमार के ओजस्दी भापण को सव ध्यान से सुन रहे थे। 
सब ने संगठित हीकर स्व देश के लिये लड़ने की प्रतिज्ञा की । 
लालबां और हमीदा भी प्रतिज्ञा करने में पीछे न रहीं । यद्यपि 
हमीदा और वहीदखां सुगल थे किन्तु मुगल्ो की बतमान नीति 
की उन्होंने घोर निन्‍्दा की और अत्याचार व अन्य के विरुद्ध 
राजपूर्तों की सहायता करने का वचन दिया। हमीदा का परिचय 
भी उस समय तक सब को प्राप्त हो गया था। नाथूलिंह नेही 
लालबा और हमीदा के विपय में पूरा परिचय दे दिया था| 
राजकुमार ने दोनों कन्याओ को वीरता की सराहना की और 
उन्हें अधिक उत्साहित किया । दोनों नीचा सिर किये हुये बंठी 
थीं और राजकुमार की बातों को वड़े ध्यान से सुन रही थीं । 


कुछ क्षण वाद राजकुमार ने सब लोगों से विदा ली और 
यह वचन दिया कि वह उनकी सहायता के लिये सेव तैयार 
रहेगा। जिस समय भी चाहे निस्संकोंच होकर सहायता का 
संदेश उस्ते भिजया सकते हैं। जब तक राजकुमार आंखों 
आओमल न हो गये सब उन्हीं की ओर देखते रहे । उनका ध्यान 
उस समय भंग हुआ जव उन्होंने अपने बिल्कुल निकट ही बड़ी 
तेजी से आते हुये एक युवक को देखा | वह इतनी तेजी से चला 
आरहा था मानों वह वहुत घबड़ाया इगा है। उसे देखते ही 
लालवा चिल्लाकर बोली--“सैया गंभीर !” युवक ने पास आकर 
हांफते हुये कद्दा- भागो ! भागों !! यहां ठहरने का समय लहीं 
है। मुगल्ल संनिक तुम्हारी तल्लाश से इधर ही आरहे हैं.। मांडों 
-्ुटगया !! मद्दाराज ओर, महारानी ** *** ओफ****“*” उसका 
सिर चकरने लगा वह वेठ गया। लालवा हूँ समाचार सुनकर 
घबड़ा उठी | महाराज और मदद रानी का क्या हुआ! यह जानने 
के लिये वह बेचैन हो गई । 


कुक्ा-०--० ००० समान अरकबन्ाउवररी. पियाएएलयायाफए 


पत्क्दरतः पारच्किद 
ओरंगजेव..' 


दिल्‍ली की विशाल सगरी अपने पूर्ण यौवन पर थी। अपने 
जीवन में उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे | कभी वह खून के 
आंसुओं से रोई थी तो कभी उसने स्वर्ग को लज्ञित करने वाली 
चंसव का भी छुख उपभोग किया था | अब भी उसके जीवन का 
स्वण॒ काल था | दिल्‍ली का लाल किला सांदर्य व वभव मे 
अपनी उपसमा न रखता था| समरत संसार से वंसी सम्पन्नता 
व प्रतिभा कभी देखने मे न आई थीं। तत्कालीन इतिहासकारों 
ने उसकी प्रशंसा करते हुये उसे प्रथ्वी का स्वर्म बठलाया हूं । 
फःरसी से इसके विपय में एक शेर भी है जो किले के अन्दर 
दीवार पर लिखा हुआ था--“अगर फिरदोस वर रूये जमी- 
नसत । हमीनसस्‍्ता, हमीनस्तो, हमीनस्त” | अथात्‌-“यदि समस्त 
प्रथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है ।” यह फेचन 
कवियो की अतिशयोक्ति नही, वास्तविकता है । डस ससय का 
विस्तृत इतिहास पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । मुगल 
सम्रारों के वभव को देखकर विदेशी द्वंतो तले उंगली दवा गये 
थे ओर उन्तकी सम्पन्नता व ऐश्वय देखकर सर थामस रो जेसे 
महान्‌ नीतित्न विदेशी यात्री की आंखें खुल गई थी । इतिहास- 
कारों का कहना है कि अन्य सुगल सम्राटों की भांति औरंगजेब 
सजावट व खझुख ऐश्वय का श्रेमी लत था। यह सत्य है कि बह 
सादयी पसंद करता था किन्तु फिर भी उसके दरवार व महत्तों 
में वंभव की वर्षा होती थी ओर अपूर्व सनाचट नजर आती थी। 
जरा जरा सी जगह्ट की सजावट में लाखो रुपये व्यय हो जाते 
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थे, चाहे वह खबों शाही ख जाने से होता हो था किसी अमीर 
या सरदार की जेव से | 
औरंगजेब क्या था और कैसा था यह इतिहास-पश्रेमियों से 


९ 


छुपा नहीं है। जिस चीति का उसके पूर्वज अकवर ने आश्रय 
लेऋर सुगल सांम्राज्य की सींव को दृढ़ किया था उसके वाद भी 
जहांगीर व शाहत्रह्मां ने विशेष परिवर्तत न किया था | उसको 
अरंगजेव ने न अपनाया । वह कदर सुन्‍्नीं मुसल्लमाव था 
हमेशा दीन घर्म की दुह्दाई दिया करता था। सुन्‍्नी मुसलमानों 
के अतिरिक्त वह सवकों काफिर समेके: घृणा की दृष्टि से 
देखा करता था | हिन्दू और विशेषकर राजपूत उसके घोर शत्रु 
थे | वह वीर था और वीरता के ही वल पर शासन करना 
चाहत) था । उसके मच की बात उसकी सनन्‍्तान तो क्‍या उसकी 
बेगमे भी मालूम नहीं कर सकती थीं । अपने सन के भात्रों का 
गुप्त रखने में वह बड़ा चतुर था और अपने इसी गुण के कारण 
चह बड़े से वड़े चालाक दो भी धोखे में डालने में सम हो 
जाता था । 

उसकी आन्तरिक इच्छा यह थी कि वह समस्त राजपूत 
दीरो को समाप्ठ करदे | सास, दम, दण्ड, भेद से बह उनका 
घिनाश चाहता था ) किसी को युद्ध से, किसी को धोखे से, 
क्रिसी को अन्य किसी उपाय द्वारा समाप्त करने के विचारों में 
ही क्वीन रहा करता था | जा राजपूत वीर उसके मित्र थे ओर 
उसके दरवार में रहते थे उनसे भी वह सन्त ही मन सें जलता 
था | जोधपुर नरेश महाराज लखसबन्तर्सिहद को काचुल की कठिन 
लड़ाई में भेजने का उहेश्य ही यही था किन्तु सोभाग्यवश 
अटितीय चीर महारंजा विजयी हो गये । बिजयोपलक्ष में 
सम्राट के इशारे से दी वहीं उन्हें, भोज दिया गया अर धोखे से 
जहर देकर उनका अन्त केर दियां गया, महारानी उसके साथ 
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ही थीं बह वापस दिल्ली बुला ली गई' । रास्ते से उनके एक पुत्र 
हुआ जिसका नाम “अजीतर्सिह” रखा गयां। सम्राट ने सहा- 
रानी और नवजात कुमार दोनो को हस्तगत करना चाहा ओर 
इसी उद्देश्य से उन्हे शाही बन्दी वना लिया। ओरंगजेब का 
विचार उन्हे समाप्त करने या वलात्‌ मुसलसान बनाने का था | 
उद्द श्य छुपा न रह सका । वीर रानपूतों ने हुगोंदास के नेदृत्व 
मे महाराणी व कुमार की रक्षा को | एक म्वामी भक्त मुसलमान 
के हाथो ही कुमार को एक गुप्त स्थान मे भेज दिया गया। इस 
विपय में हम पहले लिख चुके है। ओरंगजेव के विचार धूल 
धूसरित दो गये | इसलिये वह पेचताव खा रहा था । वह ढडुंगो- 
दास व जोधपुर की महाराणी व कुमार का शश्रु वन बैठा और 
हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया । इनमे से कोई उसके हाथ न 
आरा सका, यद्यपि वह वरावर उनकी तलांश में क्षमा हुआ था| 
दुगांदास कीं वीरता के आगे उसकी एक न चलती थी! 


जिन राजपूतो ने उसकी रक्षा की और राज्य चलाने मे 
सहायता की उन्हीं की जड़ खोदना उसने अपन्ना उद्दे श्य बना 
लिया था| जोधपुर महाराज ने भी उसकी क्या कम सहायता 
की थी और आमेर नरेश ने भी उसकी क्या कम सेवायें की थीं। 
आ।मेर नरेश के साथ भी उसने कीनसा अच्छा व्यवहार किया | 
उन्हें भी मुगल सम्राट की तच्ीति का शिकार होना पढ़ा। 


वीकानेर नरेश महाराज श्यामसिह भी मुगल द्रवार में थे 
किन्तु वह सम्राट के लिये भय का कारण नहीं वन सके क्योंकि 
वीकानेराधिपति की नीति अपने पूवज महाराज प्रथ्वीराज के 
समान थी जो अकवर के दरवार में थे। वह गुप्त रूप से राज- 
पूतों की सहायता करे दिया करते थे और विशेष संकट की 
संभावना होने पर पहले ही उन्हें सावधान कर देते थे । मुगल 
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दरवार में रहकर भी बीकानेर नरेश का हृदय तो राजपूत ही था 
ओर उनकी रणों में राजपूती खूच जोश मारता थां । 


मुगल्न सम्राट ओऔरंगजेव मेवाड़ाधिपति महाराणा शाजसिंह 
से भी बहुत छुद़ता था । मेवाड़ से मुगलो की शत्रुता नई नहीं 
थी वल्कि काफी पुराने समय से चली आ रही थी | वष्पारावत्न 
के समय से ही सिसोदिया वंश के मेवांड़ी वीरों ने कभी मुगलों 
के सामने सिर न क्कुकाया था ओर वे लोग हमेशा स्वदेश को 
कलंकित होने से बचाने के लिये मुगली से लड़कर उनके दांत 
खट्टे करते रह थे । 


इतिहास प्रेमियों से यह छुपा नहीं है कि ओरंगजेव से 
महाराणा राजसिंह का बेर उनकी महाराणी के कारण भी बढ़ 
गयां था। ओऔरगजेब ने जिस वीरांगना को अपने हरम से लाने 
की भरपूर चेष्टा की थी ओर जिसके लिये महाराणा" राज- 
सिंह से उसका युद्ध हुआ था वही वीरांगना महाराणा की पत्नी 
बनी । वह सर्वय॑ वीरांगना थी, वीर पत्नी थी ओर वीर साता 
भी । उसके दोनों पुत्र जयसिह और भीमसिंह प्रसिद्ध वीर थे 
जिन्होंने मुगल सेना को अनेक वार छुकाया था । यही कारण 
थी कि ओरंगजेव महाराणा राजसिंह से भय खाता था । राज- 
सिंह केवल चीर ही नहीं, राजनीति मे भी कुशल थे | वह ओरंग- 
जेब की चालों को खूब समभते थे । 


एक दिन--- 


दिल्‍ली के किले में सम्राट का शानदार शाही दरवार त्रगा 
हुआ था | मुगल सम्राट औरड्भजंब टुग्धफेन के समान श्वेत 
वस्त्र पहने हुये मयूरसिहासन (त्स्तेताऊस) पर बैठा हुआ था। 
अमीर, उसरा, सरदार, राजा, महाराजा सब यथा स्थान बहुठ 
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अदव कायदे से बेठे थे। सम्राट उस ससय राजस्थान के ही 
विपय में तातें कर रहे थे। सम्राट ने कहा--- 


“हसन सुन लिया है कि हमारी हिन्दू-प्रजा हमारी इस 
आज्ञा से खुश नहीं है कि जजिया कर लगा दिया जाये । खास- 
कर राजपूताना के राजपूत लोग इस पर विगड़ रहे है । इस 
आशय का एक पत्र भी हमारे पास महाराणा राजसिंह जी 
के पास से आचुका है | उस पत्र से यह मालूम होता है कि यदि 
हमने अपना फरमान न वदला तो वह हमारा विरोध करेंगे। 
इस सम्बन्ध मे हम यह रपष्ट कर देना चाहते हैँ कि किसी की 
धमकी से शाही फरसान बदला नहीं जा सकता। खजाने में 
इस समय धन की कमी आगई है और उसे पूरा करना द्वोगा 
ओर इसलिये यह कर लगाया गया है। हजरत पंगम्वर साहव 
की आज्ञा से व कुरान शरीफ की रू से हसने यह फरमान जारी 
किया है | हम दीन की खिल्लाफत नहीं कर सकते और खिंलाफत्त 
करने वालों को कठो२ दण्ड देंगे ।? 


वादशाह के इस वक्तव्य का चाटुकार द्रवारियों ने समर्थंन 
किया ओर सत्राट की हां से हां मिलाई। उसके विरूद्ध सुख 
खोलने का साहस भी किसी में न था। उसके हऋ्लोध और हठीले 
स्वभाव से सभी परिचित थे । सम्राट से हिन्दू ही अग्रसन्न हों 
यह वात न थी। उसके स्वभाव व व्यवहार से मुसलमान भी 
असन्तुष्ट थे | अन्य लोगों की तो वात ही क्‍या उसके पु॒न्न ही 
उससे अग्रसन्न रहते थे किन्तु भय के कारण किसी को कान 
हिलाने का भी साहस न होता था। भमद्दाराज श्यामर्सिह का 
विचार था कि कुछ कहें किन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा कि 
इस हठीले से कुछ कहना सुनना व्यथ हे क्योंकि यह किसी की 
न सुनेगा ओर अपने मन की ही करेगा । इसके अतिरिक्त संभव 
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है कि उसे यह सन्देह हो जाये कि राजपूत राजा हिन्दुओ का 
च महाराणा का पक्त ले रहा है | यह सोचकर वे शान्त ही रहे । 


 लसी समय सेनापति दिलेरखां ने दरबार में प्रवेश किया | 
यथांचित अभिवादन के पश्चात्‌ दिलेरखां ने निवेदन किया--- 
“जहांपनाह | मुझे समाचार भिले है कि हमारी सेचायें राजपूताना 
में कई जगह हार चुकी है। वहादुर शमशेरखां को भी दुर्गादास 
ने सार डालो है ओर गजव की वात तो यह है कि शमशेरखां 
की नौजवान हसीन लड़की राजपूतों से जा मिली है । अजमेर 
से गई हुई एक सेना को भी मेवाड़ियों ने हरा दिया हे ओर 
उनमे से बहुत से वीर लड़ाई में काम आचुक़े है. ... . . 2? 


दिलेरखां कुछ ओर कहता किन्तु असहाय होने के कारण 
ओरंगजेब क्रोध से लाज़् हो गया ओर बीच में ही बात काट कर 
बोला-- हार ! हार ! सब जगह द्वार ! यह में कया सुन रहा हूँ 
क्‍या मुगुल्ञों की ताकत समाप्त होगई है? क्या दीन पर सर 
मिटने वाले आज सुख विज्ञास भोग रहे है ? जिन्न लोगों ने 
मुगलों का आतंक सारे जुहान में फेला दिया था क्या उनकीं 
सन्‍तान आज कायर हो गई है ? अफसोस ! सद अफसोस ! 
दिलेरखां और तहव्बुरखां जेसे बहादुर सेना-नायकों के होते हुये भी 
यह समाचार मेरे कानों में आंरहे हैं। क्या वाप दादा की जमाई 
हुई यह सल्‍्तनत खाक मे मित्रना चाहती है ? नहीं यह हरगिज 
न होंगा। मेरे रहते मुगल सल्तनत की दीवार की एक ईट भी 
नहीं हिल सकती । मैं स्वयम्‌ इसका अवन्ध करूगा ओर देख 
लूगा कि मुग॒लों की तलवार के सामने ठहरने की हिम्मत 
किसमें है १” 


सम्राट औरंगजेब उस सप्रय अपने आपे में न थे | दरबार 
चरखास्त कर दिया गया। सम्राट हरस की ओर चले गये। 
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किन्तु उनका कांप विशेष कर जोधपुर महारानी पर थां। उस 
समय उस दिन शायद उनके भाग्य में चुरे समाचार झुनना ही 
बदा था | वहां जाते ही उन्हें यह समाचार मिला कि, ''मथुरां में 
मन्दिरों और मूर्तियों का खण्डन तो हो रहा था किन्तु ऋष्ण की 
जिस मूर्ति को तोड़ने का कार्य प्रधान था चह न हो सका। 
इससे पूर्व कि मुगल सेना उस मन्दिर में पहुँचे बढ मूर्ति वहां से 
गायब हो चुकी थी । मेवाड़ के महाराणा के पुत्र कुबर जयसिंह 
जी अपनी सेना सहित वहां पहुँचे और उन्होने बड़ी युक्ति से 
भूति को हस्तगत करके ज्सकी रक्षा करली और वापस चले गये । 
मुगल सेना ने उनका पीछा भी किया किन्तु असफल रही।” 


यह सुनकर ओरंगजेव दांत पीसने लगा । उसका वश 
चलता तो उस समय वह समस्त राजपूताना प्रदेश को अपना 
बिराट रूप करके अपने मुख सें धर लेता ओर जवाड़ो के बीच 
दाव कर पीस डालता | वह खून के से घूट पीता हुआ अपनी 
परम प्रिय बेगम गुलेनार के महल में चला गया । वह कितना 
भी ऋषध में ज्ञाल होता ग़ुलेनार के ससीप पहुँचते ही उसका 
सारा क्रोध का नशा काफूर दो जाता था और वह दवी बिल्ली 
के समाच अपनी बेगम के पास वंठ जाता था । बात यह थी 
कि गुलेनार बेगम उसे अधिक प्रिय थी और उसका कहना 
चह कभी न टालता था। शुत्तेनार काश्मीरी थी और अपने 
अद्वितीय सोन्दर्य के लिये प्रसिद्ध थी | जितनी ही वह सुन्द्र थी 
उतनी दी बह तुनक मिजाज भी थी। कभी-कभी सम्राट सी 
उसके कोपभाजन वन जाते थे ओर अन्त में बिजय बेगम की 
ही होती थी | वद विलास प्रिय और बड़ी हृदीली थी । 


सुन्दरी गुलेनार भी जोधपुर के राजपरिवार की श्र थी। 
किसी ससय उस कढ्ु शब्द कह दिये थे वस यही बात उसके 
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दिल में वेठी हुई थी और उसका बदला लेने का विचार उसके 
मन में हर समय वना हुआ था | उसने ओरंगजेच से स्पष्ट कह 
दिया था कि किसी भी प्रकार जोधपुर की महारानी उसके सामने 
उपस्थित होनी चाहिये ताकि वह अपमान का बदला पूरी तरह 
ले सके | मद्दारानी वीर पत्नी ही नहीं स्वयम्‌ भी वीरांगना थी। 
चह अपनी रक्चा का उपाय स्वयम् भी करना जानती थी। 
ओरगजेत्र तो स्वयम्‌ ही जसब्न्तर्सिह के परिवार को समाप्त 
करना चाहता था | जसवन्तसिह ने उसके बादशाह होने से 
पूर्व भाइयों की लड़ाई में दारा का पक्ष लिया था और उसकी 
सहायता भी की थी। उसी समय से सम्राट मन ही सन सहाराज 
से हूप रखता था किन्तु प्रकट रूप में उनका भिन्न बना 
हुआ था। 


गुलेनार ने जव बादशाह से सारी बातें सुनीं तो वह 
मुसकुराई। उस समय उसकी मुसकुराहद में मधुरता न थी 
प्रत्युत व्यंगात्मक भाव अदर्शित हो रहे थे। बह कहने ज्गी-- 
“ज््या आलसगीर इतनी सी सुसीवत आने पर ही घबरा गये ९ 
क्या सुद्ठी भर राजपूतां की शक्ति ने ही विशत्न मुगल साम्राज्य 
के शाहंशाह को भयभीत वना दिया ? मुझे विश्वास नहीं होता 
कि वह लीह-सुरुप जिसकी शक्ति का लोहा समरत संसार मानता 
है राजपूठों की सीमित शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर विचलित 
हो उठे, सम्भव है आपकी ओर से कुछ शिथिलता होने से ही 
उन लोगों ने सिर उठा लिया है लेकिन जिस समय आप स्वयं 
रणत्षेत्र में जाकर इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर इस कार्य 
को पूर्ण करने का वीड़ा उठा लेंगे तो जिस प्रकार भास्कर के उदय 
हते ही तारागण अस्त हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार राजपुत भी 
आपके देज के सासने न ठहर सकेंगे ।” 
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गुल्ेनार ने शाहंशांह को रवयम्‌ युद्ध क्षेत्र में जाकर राजपूतों 
से लोहा लेने के लिये खूब प्रोत्साहित किया। ओरंगजेव भड़का 
हुआ था ही अधिक भड़क उठा और पूर्ण रूप से राजपुताने का 
नाश करने के लिये तैयार हो गया | उसने गुलेनार से कहा-- 
“प्रिय गुलेनार ! सें पहले से ही यह विचार कर चुका हूं कि 
इस वार में स्वयम्‌ ही जाकर राजपू्तों को उनकी ध्ृष्टता का 
सजा चखाऊं | मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी फोजें वहां 
जाकर किस ग्रकार युद्ध करती हैं कि जिस समय सुनो पराजय 
की ही खबर छुनाई देठी है| यह में मानता हु' कि राजपूत 
चहाढुर कौस है ओर उससे मुकावला करना आसान नहीं हे 
फिर भी में यह कभी सानने को तेयार नहीं कि मुगल सेना 
राजपूतों से किसो भी प्रकार वीरता से कम है । पने साथ 
काफी सेला लेकर जाऊंगा और खास खास चुने हुये बीरों को 
ही साथ लू'गा। गुलेनार तुम भी हमारे साथ अवश्य चलना | 
तुम्हारी इच्छा इस बार अवश्य पूर्ो होंगी ।” 


कुछ देर गुलेनार के सहल सें ठहर कर सन्नाट अपने सेना- 
पत्तियों से संत्रणा करने चला गया। दिलेरखां, तहत्दुरखां उसके 
विश्वास पातन्न वीर सेना नायक थे | इन दोनों पर उसे गय॑ था 
ओर यह भरोसा था कि इनकी अध्यक्षता में सेना सुसंगठित 
रहेगी और जयश्री अवश्य प्राप्त होगी । इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य वीर सेना-नायकों को भी उससे साथ चलने की आज्ञा 
मिजवा दी | 


सेना की तैयारियाँ शीघ्रता से होने ल्गीं। पैदल सेना घुड़- 
सवार आदि विविध सेनायें अस्त्र-शस्न्रों सहित सजने लगी। 
शाहंशाह का पुत्र शहजादा अकबर भी तैयार हुआ । उसे भी 
युद्ध में चलने का शाही फरमान मिला | अकवर वीर पिता का 
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वीर पच्र था किन्तु अपने पिता के समान कट्टर मुसलमान था। 
वह कभी-कभी राजपूतों का पंच ले बेठता था। उसकी यह 
कमजोरी उसके पिता से छुपी हुई न थी किन्तु वीर होने के नाते 
उसे साथ ले लिया गया | युद्ध ज्षेत्र में चह सेना के साथ होते हुये 
राजपूतों का पक्त न ले सकेगा ओर शाहजादा होने के नाते उसे 
विजय प्राप्त करने की पूर्ण चेष्टा करनी दी होगी। उस समय 

के नियम के अनुसार बादशाह के साथ बेगमें भी चलने के लिये 
तेयार हो गई' । बेगम के साथ राजपरिवार की अन्य स्त्रियोँ भी 
होती थीं। सेना सजधज कर तैयार होंगई और यथा समय 
अजमेर की ओर रवाना हो गई | 


क्वमाा*यााग0 पारा हु. हका/॑इमाू ०२००-०० का 


छठ फरिच्छेल्‌ 
अबलाओं की वीरता 


दो तीन दिन तक लगातार यात्रा करते करते पांचों अश्चारोह 
थक गये थे। घने जंगलों में होते हुये पथरीले कटकमय वीहड़ 
पथ को मीलों तक पार करना पंड़ा । न भूख प्यास की चिन्ता 
थी न अपने शरीर की खुधि थी । घोड़े की सचारी करते--करते 
सब के जी ऊब गये । किसी सुरक्षित स्थान की खोज में विश्राम 
करने के लिये मटकने लगे । कुछ दूर पद्दाडियों को देख कर सव 
के जी में आया। नाथूसिंह से कहा-- 


[ एदू४ ] 


“बस छुछ दूर और चलो समीप हीं पहाड़ियाँ हैं। इससे 
अधिक उत्तम व सुरक्षित स्थान कहीं न मिलेगा। इन्हीं पहाड़ियों 
में खोज करने से किसी ओर दुर्गांदास भी मिल जायेंगे। सेरा 
विश्वास है कि वह इस पहाड़ियों में ही कहीं होंगे। 


/हां इस सम्बन्ध सें नाथूसिह जी की राय अधिक उपयुक्त 
होंगी | ये इस स्थान से अधिक परिचित भी हें और वीरवर 
दुर्गादास के विपय में शीघ्र ही पतो लगा लेंगे।” वहीदखां 
ने कहा। 


“मेर।) तो प्यास से गला सूखा जा रहा है। पहले कुछ विश्वाम 
करके आगे बढ़ना उचित होगा। यह स्थान सुरक्षित ही मांलूम 
होता है और यहां किप्ती प्रकार का भय भी नहीं दिखाई देता,” 
लालवा ने कहा | उसका मुखकमल सत्यतः कुम्हलाया हुआ नजर 
आ रहा था और खुश्की से उसके होठ सूखे जा रहे थे। यह 
देखकर यही सब लोग अपने-अपने घोड़ो से उतर गये और 
विश्वास करने लगे ) 


लालवा के विकल होने का कारण एक और भी था । चौथे 
अध्याय के अन्त में पाठकों ने पढ़ा होंगा कि एक व्यक्ति ने घब- 
राते हुये आकर इन लोगों को वहां से भागने का अनुरोध किया 
था | वह इतनी घवराहट से था कि मांडों का समाचार भी पूरी 
तरह थे कह सका और उसने केवल महाराज और महारानी? 
शब्द ही उच्चारण किये थे | लाज़वा यह सुनकर बहुत चिन्तित 
होगई थी कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ होगा और उसके 
माता पिता का क्या हालत है । उस समय तो ठहरने का समय 
था द्वी नहीं रास्ते से लालवा ने उस व्यक्ति से सारा हाल सालूम 
किया। उसने बताया कि राजपूत हार गये और इनायतखां ने मांडों 
पर अपना अधिकार कर लिया | चन्द्रसिंह ने लालवा की खोन में 


००९ 
बेल 
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किन्तु 


गढ़ का कोना + छीने सारा किन्तु जब इसे सफलता न मिली तो 
वह बड़ा रु सलाया ओर उसने सहाराज व सहारानी को कैद 
कर लिया और उन्हे सोजतगढ़ ले गया । दोनों त्रह्टीं वन्‍्दी के रूप 
मे हैं और उनके साथ. कठोरता का व्यवहार किया जा रहा ह। 
मानसिंह का ऊुछे पा नहीं कि वह कहाँ दे । कदाचित वह वच 
गया है और कहीं चला गया है। यह निश्चित है कि वह साण 
भी नहीं गया डे और कैद भी नहीं हुआ है| यह सव समाचार 
ल्वालवा को च्िन्तित वनाने के लिये कम न थे। मौतों पिता की 
दशा उसी के कार/ हीन हुई थी । उसे अपने ऊपर क्रोध आता 
था ओर कभी-कभी अपने जीवन से धरृण्णा भी होने लगवी थी। 


लालवा और दंमीदा को वहीं विंठाकर शेष तीनों व्यक्त 
जल्षपान का अवन्ध ऋरने चले। लालवी ने जल पीकर अपनी 
व्यास तो चुका ली किन्ठु आहार किसी ने भी न किया था अर 
इसका प्रबन्ध करना भी आवश्यक था। लालदा को वेठे-बेठे 
फिर अपने माता पिता 7 ध्वोन आगया और वह इतनी दुखी 
हुई कि उसके जैसों से अविरल अश्रवारा वेईे चली । हमीदा ने 
डसे बहुत कुछ धीरज दिलाया और कहा कि उन्हे सुक्त कराने 
का शीघ्रातिशीत्र प्रबन्ध किया जायेगा । 


सीदा और लॉखवा दोनों स्वच्छ वायु सेवन के लिये इधर 
डर टहलने लगीं । टहलते टहलते वे एक ओर खुले सेदान से 
आगई जिसके दोनो ओर पहाड़ियां थीं। ,शीतल पंच के भोकि 
से लालवा की दस्या मे छुछ परिवर्तेत हुआ। दोनों सहेलियां 
सन्थर भन्द गति से जा रही थीं कि अकस्मात उन्हें मालूस हुआ 
“कि कोई उनके पीछे-नीछे चला आरदा है। लालवा ने सुइंकर 


देखा तो वह आरचये से चीख उठी कौन ? चन्द्रसिद १” 
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पहां चन्द्रसिद । तुम्दारा प्र मी चन्द्रसिह, तुम्दारी खोज करते 
करते यहां सी आ पहुँचा है | अब वह तुम्दें अपने साथ लेकर ही 
जायेगा । खबरदार + चीखने चिल्लाने की कोशिश न करना 
वरना परिणाम अच्छा न होगा ।” यह कहते कहते चन्द्रसिह ने 
तलवार निकाल ली! 

उस समय दोनो सहेलियां शस्त्रहीन थीं इसलिये सहम गई 
किन्तु उन्होंने अपने भांधों को श्रकट न होने दिया | लालवा ने 
कहा-- 

“चन्द्रसिद |! तुम क्‍यों मेरे पीछे पड़े-हुये हो ? इस प्रकार 
वलपृवक तुम मेरा हृदय नहीं जीत सकते । तुमने मेरे माता पिता 
को कद किया ओर उन्हें मेरे ही लिये दख दद दे रहे हो। दया 
यह कार्य तुम्दे शोभा देता है १” 

चन्द्रसिह ने निकट आते हुये कद्दा--“में अपना अमूल्य 
समय नष्ट करने नहा आया हूं। में छुछ सुनना नहा चाहता | 
तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा । यदि तुम्हारी यह सुन्दर 

ली भी तुम्हारे साथ चलना चाहे ठो वह चल सकती है।” 

उस समय क्रोध तो दोनो को वहुत आरहा था किन्तु परि- 
स्थिति अनुकूल न थी । उनके साथी कन्दमूल लेने गये थे और 
न जाने बह कहां निकल नये थे कि अभी तक नहीं लौटे यह 
विचार कर उन्होने नीति से काम लेना चाहा | हमीदा क्िंचित 
मुसकुराती हुई आगे वढ़ी ओर बॉली--/ठाकुर साहव ! आप 
ऐसे कठोर हो रहे है कि किसी की सुनते ही नहीं, प्र मी का हृटय 
तो इतना कठोर नही होना चाहिये। श्ेम कठोरता से नही, 
विनम्रता पूवंक निभाया जाता हैं। हम अवलाओ के सासने 
आप तलवार को धार चसका रहे है और प्रम की आशा कर 
रहे हैं। हम दोनों ही आपके साथ चलने को तेयार हैं किन्तु इस 
तरह बलपृ् क नहा |” 


[ क्ष ] 


न्द्रासह उस समय उन सोंद्यमयी ललनाओं की आकर्षक 
छुटा को निहार कर मसुरध हो गया | उसने समझो कि हमीदा 
साथ चलने को तेयार है और वह लालबा को भी अवश्य तैयार 
कर लेगी अतः इस समय प्र सभाव द्रशाना ही उचित होगां 


क्योंकि सभव हे कि कठोरता दिखाने से बना वनाया काम , 


विगड़ जाये । इस समय शायद्‌ यह अधिक परेशान है ओर 
सांडों की परांजय से तथा महाराज व महारानी के बन्दी होने से 
इस पर काफी ग्रभांव पड़ा है । यह सोच कर चन्द्रसिंह ने अपने 
भाव फौरन बदल दिये और मुस्कुराते हुये बोला-- 


“ यदि आप अपनी इच्छा से ही चलना घाहें तो में बल प्रयोग 
करने के लिये कब तैयार हूँ ? किन्तु में अब वित्स्ब नहीं कर 
सकता | आप फौरन ही मेरे साथ आजाइये ।” यह कहकर 
चन्द्रसिंह ने उन दोनों की ओर देखा | 


दोनों सहेलियाँ चलने को तेयार होगई' । चन्द्रसिंह विजय 
के मद में फूला हुआ उनके साथ चलने लगा। कुछ पण आगे 
बढ़ते ही अवसर ताक कर हमीदा ने घचन्द्रसिह की कमर में एक 
जोर की लात जमा दी | अकस्मात आघात सहन करके वह खड़ा 
'न् रह सका और वहीं गिर पड़ा। उसी समय फुर्ती से लालबा 
उसकी छाती पर चढ वठी ओर उसकी गरदन दृबोचकर बोली 
“धयापी | नीच !**“****“*» चन्द्रसिह भोंचक होकर इधर उधर 
देखने लगा । यह सब काय इतनी शीघ्रता में हुआ कि वह आगे 
"पीछे कुछ भी न देख सका और न कुछ सोच विचार ही सका । 
डसी समय लालवा ने उसकी तलवार छीन ली और कहा-- 
“कलद्रोही कुत्तो ! अब अपनी करनी का फल्न भोग ।”? यह कहते 
कहते उसने तलवार से उसका सिर काठ लिया। वह अन्तिम 
समय अपने कर्मों का प्रायश्चित भी च कर सका और न च्षुमा 


5. 
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याचना ही कर सका | कुछ क्षण में ही कुछ का कुछ चइृश्य हो 
गया | उसी समय एक ओर से आवाज आई--“शाबोश ।”? 


दोनों ने पीछे फिरकर देखा तो हाथ में नद्ठी तलवार लिये 
दुर्गादास आपने कुछ साथियों सहित आरहे थे। लाजवा तो उन्हें 
न पहचान सको क्योकि उसने पहले कभी दुर्गादास को न देखा 
था किन्तु हमीदा तो जानती ही थी | उसने लालबा से कह दिया 
कि यही '“च्षत्रिय-कृल-भूषण वीरवर दुर्गादास! हैं। हमीदा और 
लालवा दोनों ने दुर्गादास को सादर अभिवादन किया और सारा 
हाल कह सुनाया। उनकी चतुराई और बीरता को सुनकर 
दुर्गादास वहुत प्रसन्न हुये और उनकी सराहना करने लगे | ञ्सो 
समय नाथूसिह भी झपने दोनों साथियो सहित आते दिखाई 
दिये। ठुगांदास को और चन्द्रसिह की लाश को वहाँ देखकर 
उन्हें बड़ा आश्चय हुआ। सब लोग यही समझे कि शायद्‌ 
दुर्गांदास ने ही चन्द्रसिह को मारा है किन्तु जब उन्होंने सारा 
हाल छुना तो सव बड़े खुश हुये और दोनो लड़कियों की प्रशंसा 
करने लगे। दुर्गादास ने यह भी बताया कि चन्द्रसिंह वहां अकेला 
ही नहीं आया था वल्कि अपने साथ कुछ सैनिक भी 
लाया था। उन्‍होंने कहा--शायद्‌ आप लोगों को सालूम 
नही है कि हस पहाड़ियों में घिर गये थे। हमारे चारों त्तरफ 
मुगलों ने घेरा डाल दिया था । अपने वीर साथियों की सहायता 
से हमने उन्हें मार भगाया | पहाड़ियों में मुगल लोग लड़ते हुये 
घवरा जाते हैं। हमारे साथी वीर थे पर रसद्‌ की कसी थी किंतु 
परमात्मा को कृपा से हमें सफलता मिल गई और मुगल्नों ने पीठ 
दिखाई । में पहाड़ियों से उतर कर मैदान में आ रहा था कि 
मैंने कुछ व्यक्तियों को इधर आते हुये देखा। राजपूत होते हये 
भी सुमे उनके रंग ढंग अच्छे न दिखाई दिये। मैंने उनका चुप 
चाप पीछा किया और उनकी बातचीत से पता लगा लिया कि 
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वे लोग अपहरण? के लिये आये हैं । मेंने उन्हें रोका तो वे लोग 
गरजे और अन्त में मेंने उन्हें समाप्त कर दिया । तीन व्यक्ति 
जो भाग गये उन्हें जसकरण ओर गंभीरसिंह ने शान्त कर दिया | 
अब आशा हे चन्द्रसिंह का कोई साथी यहाँ न होगा तेजकरण 
ओर करणसिह यही देखने गये है कि कहीं कोई बच तो नहीं 
गया । सन्‍्तोप की बात है कि एक देश-द्रोही व पापात्सा अपने 
साथियों सहित मारा गया ।” 


दुर्गादास ने अपना हाल कहने के पश्चात्‌ लालबा व उसके 
साता पिता का हाल पूछा | नांथूसिंह ने आरम्भ से अन्त तक 
झारी कथा कह सुनाई | वहीदखां का परिचय पाकर दुगगोदास 
को बड़ी प्रसन्‍नता हुई | महाराज महासिंह व महारानी के कद 
होने का समाचार जानकर उन्‍हें बड़ा दुःख हुआ 'और क्रोध भी 
आया । उन्‍होंने लालवा को धीरज वंधाते हुये कहा--“बेटी 
लालबा ! विश्वास रक्खो कि हस सब से पहला काय तुम्हारे 
माता-पिता को सुक्त कराने का ही करेंगे। तुम हमारे साथ 
आनन्द से रहो । यह याद रखना कि यहां महलों के सुख ऐश्वय 
नहीं है ओर न यहां वागू-बगीचे ओर दिल वहल्लाने को सखी 
सहेलियां ही है । यहां तो पहाड़ियों का वनवासी जीवन व्यतीत 
करते हुये तल्वारों की फंकार का संगीत सुनना पड़ता है। हम 
प्रणय गीतों की अपेक्षा समर गीतों के रसिक है और हमे वीणा 
की भनकार की अपेच्ता तलवारों की ध्वनि ही अधिक प्रिय और 
सोहक ग्रतीत होती है। न हमारा कोई घरवार हैं, न ठिकाना 
है । जहां हहर जाये वही अपना निवास-स्थान है | हमसे अपनी 
जन्मभूमि को स्वतन्न करने का प्रण किया है और अत्याचार व 
अन्याय का विरोध करते रहने की प्रतिज्ञा की है | शरणागत की 
रक्षा करना ओर अतिथि का सत्कार करना हमारा परम पघर्म 
है। धर्म व जाति विशेष से हमें ढेप नहीं हमारा विरोध तो 
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केवल परत॑त्नता व अन्याय से है। हमारे साथ रहने वालों को 
हमारे नियमों का पालन करना होगा चाह वे कितने ही कष्टकर 
च्‌ कठिन हो ॥7 
लांलवा ने ध्यान से सब वातें सुनीं ओर कहा--“मुझे 
आपकी सद वातें स्वीकार हैं। मेरे माता-पिता को सुक्त कराने 
की आप शीघ्रातिशीघ्र चेष्टा करें, में आपका उपकार आजन्म 
द्वीं भूल'गी। यही नहीं प्रत्युत में आपके साथ सैनिक वेष सें 
आपके नेतृत्व में देश की यथायोग्य सेवा करूंगी । शस्त्र श्रदण 
करके रण से लड़ गी और बीरता पू्वंक देश के लिये वलिदान 
होने में अपना सौभाग्य समझ गी ।” 


बालिका का ऐसा सोहस देखकर दठुगोदांस को अतीब 
प्रसन्नता हुईं । बह सबको अपने साथ अपने स्थान पर ले गया । 
वहां मोहकससिंह मेड़तिया पहले से ही अपने वीर समिको सहित 
उपम्थित थे और दुर्गादास को युद्ध सें सहायता देने के लिये 
आये थे | कुछ समय वाद ही लालवां का भाई मसानसिंह भी 
अपने काका ठाकुर कल्याणलिंह के सहित लगभग तीनसो वीरों 
को लिये हुये वहां आ पहुंचा | लालवां अपने भाई को देखकर 
वड़ी खुश हुई । भाइ-वहिन बड़े प्रम॒ से मिलें। लालवा ने ठाकुर 
कल्याणसिंह का सादर अभिवादन किया । गंभी रसिंह जो हुगाँ- 
दास के साथ ही था मानसिंह से मिला ओर कशल्ञ क्षेत्र पूछने 
लगा | लालबा और गंभीरसिंह एक दूसरे से विशेष परिचित न 
थे क्याकि काफी समय चाद्‌ भेंट हुई थी | सानसिंद ने पुरानी 
स्म्रति ताजा करदी गंभीरसिंह लालवा का चचेरा भाई था किन्तु 
मांडों जाने का सॉभाग्य उसे चहुत कम हुआ था इसलिये वह 
लालवा को न पहचान सका था | 

मारवाड़ ही क्या दूर-दूर के राजा सहाराजा सरदार आदि 
हुर्गांदास की सहायता के लिये सदेव तयार थे वह सब उसके 
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सहान्‌ त्याग व उच आदश का परिणास था। यद्यपि वह 
स्वर्थीय सहाराज यशवन्तर्सिह का सेनापति ही था किन्तु उसका 
आदर किसी भी राजा सहाराजा से कम न था। देश के सभी 
चीर एरुप उसकी वीरता का लोहा मानते थे । 


यथा समय सोजितगढ़ पर चढ़ाई करदी गई | दुर्गादास का 
पुत्र तेजकरण ओर छोटा भाई जसकरणसिंह भी सेना का संचा- 
लन कर रहे थे | सेनानायकों सें मुख्य रूपसिंह, गंभीरसिंह, 
सानसिंह, कल्याणसिंह, सोहकमसिंह मेड़तिया और चहीदखां थे। 
दुर्गांदास अध्यक्ष थे और लालबा व हमीदा सेनिक वेष में उन्हीं 
के साथ थीं | इतना होने पर भी मुगलो के सामने उनकी सेची 
की संख्या बहुत कम थी इसलिये रात के समय धावा बोलने का 
विचार किया गया | 


जंगलों और वीहड़ पथरीले मार्ग को पार करते हुये सब लोग 
सोजितगढ़ की सीमा पर जा पहुँचे । दिन भर तो जंयगल्नो से छुप 
कर रहे और रात को एक पहर रात्रि व्यतोत होने पर सेना गढ़ 
के समीप जा पहुँची । कार्य इतना शान्तिपू्वक हो रहा था कि 
गढ़ से किसी को खबर न द्वोने पाई। गंभीरसिंह, सानसिह, 
रूपसिंह, और वहीदखां ने यह निश्चय किया कि पहले सिंहद्वार 
के ऊपर ही आक्रमण किया जाये। सेना को चहीं छोड़कर चारों 
आगे बढ़े ओर सिंहद्दार से कुछ दूरी पर ही उन्होने घास से आग 
लगादी । आग की लपटें उठते ही द्वार रक्षक इधर-उधर दोड़े, 
वस उसी समय मौका देखकर चारों सिंहद्यार पर ट्ूट प्रद्े और 
उसे खोल दिया । । 
द्वार खुलते द्वी सेना गढ़ में घुस पड़ी ओर मारकाट सचने 
गी | इनायतखां को जब यह ससाचार प्रालूम हुआ तो वह 
'क्षाथें उठा किन्तु वह अधिक समय तक न लड़ सका और भय- 
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भीठ होकर भाग गया | गढ़ पर अधिकार प्राप्त करने में अधिक 
समय न लगा | गंभीर सिंह ने मुगलो का मभंडा उत्तारा कर गढ़ 
पर राजपूती झंडा फहरा दिया। लोगों ने भगवान एकलिंग की 
जय! के नारे लगाये । 


लालवा, हमीदा, मानसिंद ओर गंभीरसिंह चारों उस स्थान 
पर पहुंचे जहां महाराज सहासिद अपनी महारानी के साथ 
दुभोग्य पर आंसू वहा रहे थे । ज्ञाज्वा की *याद मे व्याकुल 
होकर उनकी दशा वहुत गिर गई थी । उन्हें देखते ही लालवा 
दौड़कर उनके गले से लिपट गई | माता-पिता के हपे व आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा | वह आंखें फाड़-फाड़ कर इधर-उधर देखने 
लगे । उनके सामने ही मानसिंह ओर गंभीरसिंद खड़े मुसकरा 
रहे थे भोर हमीदा भी साता-पिता व पुत्री का मिलन देख रही 
थी । उसका हृदय कुछ विचलित हुआ ओर उसे भी अपने माता 
पिता की अचानक याद आगई । माता का देहान्त वहुत पहले 
हो चुका था ओर पिता युद्ध में सारा गया था। उसकी आंखें 
सजल हो गई । वह वहां से चुपचाप खिसक कर एक ओर चली 
गई ताकि इस हर्ष के अवसर पर उसके सजल नेत्र अमंगल की 
सूचना देते हुये श्रतीत न हों । थोड़ी दूर आगे जाते ही सामने से 
वीर दुगोदास अपने कुछ साथियों सहित आते हुये दिखाई दिये। 
हमीदा ने अपने लेत्र कटपट पोंछ लिये किन्तु ठुर्गादीस का दृष्टि 
उस पर पड़ ही गई । दुरगादास ने पूछा--“क्या बात है हमीदा? 
इस हप के अवसर पर तुम्हारे मुख पर विषाद की घटायें क्यों 
छा रही हैं १ क्‍या में यह विश्वास करू' कि मुगलों की इस परा- 
जय से तुम्दें कुछ ढुःख हुआ है १” 


हमीदा दुर्गादास के अन्तिस वाक्य को खुनकर चोंक पड़ी । 
उसे अनुसान होने लगा कि उसकी इस दशा से लोगों को उस 
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पर सन्देह होने लगा है । उसे ढुम्ख भी हुआ ओर पश्चाताप 
भी । उसका हृदय रो उठा किन्तु वह सम्हली और उसी क्षण 
कहने लगी--' क्या सत्य ही आपको मुझ पर सन्देह होने लगा 
है ९ क्‍या मेरी यह दशा ही संदेह का प्रतीक है ! ऐस!ः विश्वास- 
घात करने की अपेक्षा में अपना अत के. लेना अधिक उत्तम 
समभती हूँ । मैंने आपको पिता के रूप मे समझा है और आगे 
भी उसी रूप में समझती रहूँगी ।” 


दुर्गादास ने कहा--_ हमीदा ! ऐसी दुशा में सन्देह करना 
अस्वाभाविक भी नहीं दे । किन्तु मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि 
सच्देह के आधार पर ही किसी वात को निश्चय सान लू ! यदि 
तुम्हें संकोच न हो तो अपनी चेदना का कारण बताओ | यदि 
तुम्हारा किसी ले अपमान किया हे ठो अवश्य इस विपय मे 
कठोर कार्यवाही को जायेगी | में यह कदापि सहन नहीं कर 
सकता कि मेरी सेना मे नारी जाति का अपसान करने का कोई 
साहस कर सके या किसी भी अन्य उपाय से अनुशासन की 
अवहेलना करे / 


हर 


हमीदा ने कहा--इईंसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी 
अध्यक्षता में हमे किसी प्रकार का डुः_ नही हो सकता। अप 
कुछ भी विचार ल करें, मेरी बेदना कोई विशेष न थी। वह 
केवल हवा के एक मोंके के समान थी ।” 


टुर्गादास ने कहां _.धतुम कुछ छुपा रही हो | यह॒तुम्हे 
उचित नहीं |” 

हमीदा ने सिर चीचा कर लिया और घुटने टेक कर ढुगोंदास 
के सामने बैठ गई। वह कहने लगी--“नहीं, में आपसे झर्ले 
छिपाना नहीं चाहती | वन लालवा को अपने माता पिता से 


चर 


मिलते देखकर मुमे भी अपने माता-पिता की याद आागई थी।” 


की ५ 
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हमीदा अब भी सिर नीचा किये हुये थी। उसकी आंखें फिर 
सजल हो आई थी ओर उसका रचर कांप रहा था | 


दुर्गांदास मे कद्ा--“ओह ! यह वात है! यह तो स्वाभाविक 
ही है किन्तु तुम्हें इस अभाव का अनुभव करने की आवश्यकता 
नहीं हू ।” दगदिास ने आगे बढ़कर हमीदा को उठा लिया । 
टुगांदास का वितृवत स्नेह पाकर हमीदा निहाल हो गई ओर 
उसके नेत्रों स बेदना के नहीं, रूनज्ता ओर हे के आंसू निकल 
पड़े। दु्योदास ने रनेह से उसके सिर पर हाथ फेरा ओर 
आशीवाद दिया । 


उसी समय वहां मद्दाराज महासिद भी सहारानी तेजवा व 
लालवा के सहित आ पहुँचे । उनके साथ सानसिंह व गंसी रसिंह 
भी थे | दुर्गादास को देखते ही महाराज मह्ार्सिह् सनेहावेश में 
उनके गले से लिपट गये । उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल 
रहा था । दुर्गांदास ने कह -- ''महासिंद जी मुझे दुःख हे कि 
दुष्ट चन्द्रसिद के कारण आपको कष्ट भागना पड़ा किन्तु उसे 
अपसे किये का फल मिल गया । वीर कन्या लाज्वा ओर दमीदा 
से अपने अपमान का उससे यथोचित वदला ले लिया। अब 
आंप गढ़ मांड़ों के शासक ही नही है वल्कि इस समय सोजिचगढ़ 
भी आपके ही अविकार से हैं ।? 


महासिंद ने कहा--“यह आप क्या कह रहे हैं दुर्गादासजी? 
सांञजिठगढ़ को आपने विजय किया है ।वह आपके ही अधिकार 


कप ४. 


से है और रहेगा ।? 

ठुगादास ने हंसते हुये कहा--“सहासिंह जी | में राज्य लेकर 
क्या करूगा ? में तो पहाड़ियों सें रहने वाला वनवासी जीच 
हूँ। में देश की रतन्त्रता के लिये इस समय जो बुद्ध कर रहा 


हूँ अथवा जो अण मेने किया है वह इसलिये नहीं कि राज्यसुख 
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भोगूँ । में सत्य कहता हूँ कि इसमें मेरो कोई स्वार्थ नहीं है । जो 
कुछ में कह रहा हूँ यह अपना कत्त व्य समझकर कर रहा हूँ और 
आजन्स वही करता रहूँगा। राज्य के लोभ में में नहीं पड़ना 
चाहता | 

दुर्गादास का अपूब त्याग व निर््राथ सेवा-साव देखकर सब 
चक्तित रह गये । महासिंह ने कहा--“घन्य । धन्य | ढुगांदास ! 
आपके जैसे सपूत उत्पन्न करके सारबाड़ प्रदेश भी ऋृताथ हो 
गया है| आपके सासने हम लोगो का आदर्श कुछ भी नहीं है। 

कुछ देर तक बातें होने के पश्चात्‌ दुगोदास ने थक्रे हुये 
चीरों को विश्राम करने का आदेश दिया। रात्रि छुछ शेष थी। 
सव लोग विश्राम करने चले गये | सुबह होते ही सोजितगढ़ पर 
राजपूती मंडा फहराते देखकर आस पास के गांव के लोगों ने 
बड़ा आंश्चय किया। रात्रि का सारा हाल सुनकर सबको बड़ी 
असन्नता हुई । यह समाचार दूर दूर तक फल गया। यह विजय 
अत्यन्त महत्वपूर्ण विजय थी | सव खोग हपे से नाचने गाने 
लगे | घर घर मंगल गीत होने लगे । दुगोादास की वीरता का 
गुणगान करते-करते लोग न थकते थे | लोगों में चया जीवन 
आगया, नया उत्साह उत्पन्न हो गया, ओर कायरों में भी वीरता 
का संचार होने लगा | 

दुर्गादास का तो प्रधान लक्ष्य एक ही था और चह यह कि 
सारवाड़ को स्वतन्त्र कराना और जोधपुर राज्य से मुगल 
शासन का अन्त करना | जाधएुर पर चढ़ाई करने का संकल्प 
करते हुये दुर्गादास ने सव लोगो को उत्साहित किया और जननी 
जन्म-भूमि के लिये अपने प्राणों का बलिदान करने के लिये 
तैयार रहने को कह्दा | उत्साह की लहर चारों ओर दोड़ गई 

' और सबने युद्ध में तव मन धन से पूर्ण सहयोग देने का वचन 


दिया | 


जी 
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महारानी वेजवा की इच्छा कुछ समय लिये अपने पीहर 
धालीगढ़ जाने की थी । उसके भाई प्रथ्वीसिंह ने भी कई वार 
उससे इस विपय में अनुरोध किया था। महारानी के साथ 
ही महाराज महासिंह ने भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की, 
यद्यपि मानसिंह और गम्भीरसिंह की अनुमति इसके अठिकूल 
थी। उनकी प्रवल इच्छा देखकर दुर्गादास ने महाराज मह्ासिह, 
महारानी तेजवा ओर जल्लालवा को वाल्मीगढ़ पहुँचने का प्रवन्ध 
कर दिया | मानसिंह और गंभीरसिंह उन्हें पहुँचाने चले गये 
ओर वीरवर रूपासिंह उदावत सोजितगढ़ की रक्षा व प्रबन्ध 
करने के लिये वही रहे; 


'कणलनय--०००.ह 'उ.अधिताजाकं.उम्ययरा७००३३५ सिपएाएपरजय 


ख््तबत फारच्छिद 
मेवाड़ पर चढ़ाई 


राजस्थान पर आक्रमण करने के लिये भुगल सेना ने 
अजमेर मे पड़ाव डाल दिया । यही स्थान अधिक उपयुक्त था 
जहां से राजस्थान के सभी प्रान्तो के समाचार सरलता से प्राप्त 
हो सकते थे। झुगलों की कोप-दृष्टि मारवाड़ ओर मेवाड़ पर 
ही थी ओर यह दोनों सथाव अजमेर से निकट थे। सम्राट 
ओऔरंगजेव ने मुगल सेचा को तीन भागों में विभाजित किया। 
अपने पुत्र अकवर को सेनापत्ति दिल्लेरखां के साथ ४०,००० 
(पचास हजार) सेना के लेकर उदयपुर की ओर भेजा । सम्राट 
जानता था कि अकवर वीर होते हुये भी विल्लासी है इसलिये 


) 


; [| ७८ ।ै 


उसने दिलेरखां जेसे वीर सेनानी को उसके साथ भेजा था। 
दूसरी सेना तहव्युरखां व मोहम्मद्खां नामक सेना नायकों को 
अध्यक्षता से सारवाड की ओर भेज दी। ठीसरी सेना अपने 
साथ रकक्‍खी ओर अपने दूसरे पशत्न आजम के साथ 'दोबारी? 
ओर चल पड़ा । उसका तीखरा पुत्र मोअज्स उस समय 
दक्षिण में था और कामवर्श सी उसके साथ ही रहा 
करता था | 
राणा राजसिंह ने वीर दुर्गादास को सहायताथ बुलवा 
लिया था क्योंकि वह उस वीर की चुद्ध-नीति से परिचित थे। 
सारवाड़ की सहाराणी भी उस ससय राणा राजसिंह की ही 
संरत्तकता में उन्हीं के पास थी । वीर दुगादास का तो सारा 
समय ही युद्ध में व्यवीत होता था और कदांचित ही किसी 
समय वह शान्त होकर विश्वास करते हों। विश्वाम् करना तो 
उनके भाग्य से लिखा ही नहीं था क्योकि बह स्वयं ही युद्ध में 
अनुरक्त रहा करते थे। 
ठुगादास के उदयपुर आते ही यह विचार हुआ कि प्रधान 
सेनापति किसको वनाया जाये ओर किस प्रकार मुगलों का 
मत्ता क्रिया जाये | सवकी राय से वीर टुर्गादास को-हीं 
सम्सिलित सेना का प्रधान सेचापति पद देकर सम्मानित किया 
गया । चीरों की यह सलाह हुई कि सन्मुख युद्ध करके मुगल 
सेना पर आक्रमण किया जाये । हर्गादास को यह वात पसन्द न 
आई । वह कह्दने लगे---“हस इस प्रकार खुले मैदान में मुगलों 
की विशाल सेना का सामना करके भयंक्र भूल करेंगे। झुगलों 
ने जिस ग्रकार सेना का संगठन व प्रवन्ध किया है उसके सारे 
समाचार समे अपने गुप्तचर से विदित हो चुके है। मेरी राय में 
मुगलों को राह मे न रोक कर आगे आने दिया जाये और अपने 
कौशल से उन्हें तंग पहाड़ी दर में आने के लिये विवश किया 


आताफिका द्र ट । 
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ओर हमारे लिये वहां मोर्च वन्‍्दी करना कठिन न होगा । हस 
सतोग पहाड़ी मार्यों से जितने परिचित हैं उतने मुगल नहीं है । 
उनकी तापें सो पहाड़ों मे विशेष लाभदायक सिद्ध न द्वो सकेगी।' 
सबने यही राय पसन्द की । 


उसी समय महाराणा के दोनो पुनत्र कुमार भीमसिह वे जयब- 
सह भी आ। पहुंचे। कुमार भीससिंह का महाराणा से रूगड़ा 
हां चुका था ओर चह मेवाड़ छोड़कर चले गये थे किन्तु मेचाड़ 
पर झुगलों का आक्रमण छुनकर वह शान्त न रह सके । वह 
छ़ढ़ प्रतिन्ष होने के साथ ही अपूर्व त्यागी और देश भक्त सी थे । 
भहाराया अपने कृत्य पर स्वयम्‌ ललित थे किन्तु अब क्‍या हो 
सकता था | भीमसिंद् की प्रतिज्ञा को तोड़नां सरल न था । 
चह राज्य-लास से स्वधा विमुख हो चुके थे । भद्दाराणा ने 
सीमसिंह को आते देखकर उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया । 
भीमसिंद ने भी आदर व श्रद्धा प्रकट करते हुये युद्ध में सम्मिलित्त 
होने की इच्छा प्रकट की । महाराणा ने सहप॑ आज्ञा अदान की 
और दुगोदास से कहा--“वबीर सेनानी ! मेरे यद्द दोनो पुत्र भी 
तुम्दारी अध्यक्षता मे युद्ध करेगे, में इन्हें तुमको सौंपता हूँ ।” 


दुर्यादास ने सम्मान प्रदर्शित करते हुये कह्दा--“महाराणा ! 
यह मेरे लिये गोरब व सम्मान का विपय है । मेरे प्राण रहते 
इल पर आंच न आयेगी ।” यह कह कर दुर्गादास चुद्ध का प्रवंध 
करने के लिये वहां से चले गये । 


दुगादास ले युद्ध का प्रबन्ध बढ़ी कुशलता से किया । स्वयम्‌ 
सम्राट औरंगलेव से युद्ध करने गये ओर शहजादा अकबर से 
युद्ध करने के लिये जचसिह को भजा। मुगक्ष सेना मेवाड़ को 
ओर बादलों के समान उसडती हुईं बढ़ी आरही थी । राजपृत्ों 
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ने मुगलों को नह रोका और बढ़ने दिया । वे लोग मेवाड़ के 
पहाड़ी रास्तों में आ पहुँचे ओर अन्त में दुगोदास की नीति के 
अनुसार राजपूतों से उन्हें चारों ओर से घेर लिया | शत्रु पहा- 
डिियों में फंस गये । युद्ध आरम्भ हो गया । मुगल्न पहाड़ों में 
लड़ते-लड़ते घवड़ा गये । नाकेबन्दी हो जाने से हर प्रकार की 
सहायता बन्द हो गई और उन्हें पराजित होना पढ़ा । कुमार 
जयसिह ने शहजादा अकबर को बन्दी वा लिया किन्तु महाराणा 
ने इसे छोड़कर अपनी उदारता प्रदर्शित की | दुर्गादास ने भी है 
सम्राट की सेना को बुरी तरह पराजित किया । स्वयम्‌ सम्राट 
रानपूतो का युद्ध कौशल देखकर चकित हो गये । आजम की 
अध्यक्षता भे मुगल सेना के पेर उखड गये | राजपूतों ने लूट मार 
शुरू करदी ओर सम्राट की सर्वप्रिय वेगस गुलेचार को भी कीद 
* कर लिया । केदी बेगम के साथ अशिष्टता का व्यवद्दार नहीं 
किया गया ओर उसे आदर से जोधपुर की महाराणी के समक्ष 
उपस्थित किया गया । राणा राजसिद्द ने भी यह समाचार सुन्रा 
उन्हें अपनी सेला की विंजय पर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं | दुर्गादास 
को आदेश दिया कि बेगम को आदर सहित वापस भेज दिया 
जाये | स्वयम्‌ दुर्गादास भी स्त्रियों को वन्दी बनाने के पक्ष सें न 
थे किन्तु महाराणी जोधपुर के आंदेश से उन्के ऐसा करना 
पड़ा था | 


[| हि 

जोधपुर की महारानी सम्राट की बेगम क) अपने सामने ज 
बन्‍्दी के रूप में देखना चाहती थी यद्यपि उन्होंने भी उसका 
कोई अपमान न किया | महारानी ने बेगम से कद्ा--बविगस 
साहिबा | आपकी आंशाओं पर तुपारपात हो गया। आप सुझे 
व मेरे पत्र को केद करके हत्या के पातक से वच गई'। अब आप 
हमारे अधिकार में हैं। यदि हम चाहे तो आपकी हत्या कर 
सकते हैं तथा अपने अपमान का बदला सी ले सकते है किन्तु 


३8 मा 
अऑप्की है का. जगीक हि था 
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राजपूतों का आदर्श ऐसा नहीं है। राजपूत अवल्याशों व अस- 
हाथ जनों की रत्ा करते हैं, इत्या नहीं। आपको अमी सुक्क 
करके बादशाह के पास पहुँचा दिया जावेगा ।” वेगस खून के से 
घट पीकर यह शब्द सुन कर मीन हों गई | वह समभती थी 
कि उस समय उसका जीवन इन्हीं लोगों की दया पर निभर है 
किन्तु वह सन ही सन राजपृतों की उदारता देख कर उनकी प्रशंसा 
किये विना भी न रह सकी | वह उसकी विशाल--द्ृदयता पर 
भवाक रह गई | जब उसने मगलों के और विशेषत॒या अपने 
पति ओरंगजेव के व्यवहार की इन लोगों के व्यवहार से तुलना 
की तो उसने जनीन--आस्मान का अन्तर पाया । 

सहाराणा राजसिंह की इच्छानुसार जोधपुर की -सहाराणी 
के आदेश से दुर्गादास ने वेगम शुत्नेनार को सम्राट के पास 
पहुँचा दिया । इस पराजय से मुगूला की शक्ति का बहुत घक्कऋा 
लगा | इस युद्ध सें उनकी काफी ह। मि हुई आर उसके हज रों 
बीर भारे गये । दुगगोंदास ने मेवाड़ से मुगृज्ञों को नित्राल्न कर ही 
दम न लिया; अत्युत कालावाढ़ पर आक्रमण करके उसे भी जीत 
लिया । राजपूर्ता की सहायता पाकर राजस्थान की जनता में 
उत्साह भर गया था और सभी जाति के लोग मरने-मारने को 
तयार हो रहे थे | सालचा प्रदेश से भी दयालशाह ने मुगलों की 
फौज की निकाल दिया था और उसने यवनों पर उसी प्रकार 
अत्याचार किये लिस प्रकार उन दिनों हिन्दुओं पर होते थे। 
ओरंगजेव ने हिन्दुओं के पवित्र अन्थ आग में जलबा ूिये थे 
और मन्द्रि तहस-नहस करके देब्र मूर्तियों को मत्जिदों की 
सीढ़ियो पर लगा दिया था तथा हिन्दुश्रों का वल्ातू मुसलमान 
बनाने से भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया था। वह जमाना 
ऐसा था जब कि हिन्दुओं का जीवन पूणतया 'अमभच नहीं तो 
फठिन अचश्य हो गया था । हिन्दुओं, के प्रति इस विरोधी नीति 
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से ही उसके विविध शत्रु उत्पन्न हो गये थे। दक्षिण में मराठे 
ओर राजस्थान में राजपूत उसकी नाक में नकेल डाले हये थे। 
पत्थर का जबाब पत्थर से देने में भी कई शासक न चूक्के। 
शस्भाजी के पुत्र महाराज शिवाजी मुग॒लो के कट्टर शत्रु चने हुये 
थे ओर उन्होंने भी यवनो के प्रति काफी ढुव्यबहार किया ओर 
मुगलों के अत्याचार का वदलां लिया | राजपूत राजाओं ने ऐसा 
करना उचित न सममभा | शिवाजी महाराज के समान ही महा- 
राणा राजसिंह व वीर दुर्गादास के चरित्र अत्पन्त उज्जवल व 
महान थे ओर यही कारण था कि कई मुगल सरदार भी 
ओरंगजेब की कठोर व घृणित नीति से दुखी होकर अन्याय व 
अत्याचार के विरुद्ध ज्षत्रियों से मित्र गये थे । 


चोट खाई हुई नागिन के समान बल खाती हुईं गुलेनार 
सम्राट औरंगजेव के पास गईं और उसने व्यंग वाण छोडते हुये 
काफी लब्जित किया | वह उस समय तक शांन्त न हुई जब तक 
उसने यह श्रण न करा लिया कि सारवाड़ राज्य को धूल धूसरित 
करके वह शीघ्र से शीघ्र ही दुर्गादास को बन्दी रूप में उसके 
सम्मुख क्ञाकर उपस्थित करेगा । केवल इतना ही नहीं गर्बीली 
महारानी को भी उसने अपनी वांदी वन।ने की इच्छा प्रकट की 
और सम्राट को अपनी प्यारी वेगस की इस अभित्रापा की पूर्ति 
के लिये भी महारानी को केद करने की अतिज्ञा करनी पड़ी 
सम्राट मद्दारानी व उसके पत्र को केद करने की चिन्ता में तो 
बहुत समय से ही था और उसकी यह चिन्ता अभी दूर भी 
न हुई थी इसलिये उसकी यह प्रतिज्ञा कोई नवीनता लिय हुये 


नहीं थी । 
ओरंगजेव को उसके इुछ निष्पक्ष मुगल सरदारों ने राजपूतों 
की उदारता व महानता का उदाहरण देते हुये बहुत सममाया 
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कि हिन्दुओं से बेर करना उचित नही है। द्लिरखां नासक वीर 
सेनापति ने यहां तक कहा कि यदि सन्राट की यही नीति रही तो 
मुगल साम्राज्य का पतन हाने में विलम्ब नहीं है। परन्तु जिस 
प्रकार रोंगी को ओपधि सदेव कड़त्री लगती है उसी अकार 
ओऔरंगजेव को अपने ही द्वित की वात अरुचिकर श्रतीत होती 
थी और वह हिन्दुओं के पक्ष मे एक शब्द भी सुनना पसन्द 
नही करता था । मेवाड़ से चुरी तरह पराजित होने पर भी वह 
निराश नहीं हुआ था । उसने मोअज्जम को दक्षिण से घुला लिया 
ओर फिर दुबारा राजस्थान के मारवाड़ अदेश पर अःक्रमण करने 
की तैयारी करने त्वगा । अब उसका सारा कोप वीर दुर्गांद.स 
पर था। उसने राजस्थान भर के मुगल सरदारों को यह आदेश 
दे दिया था कि छल-वल या किसी भी अकार से दुर्गादास को 
केद्‌ कर लिया जाये | जो वीर मुगल ऐसा करेगा उस पारितोपिक 
स्वरूप काफी धन दिया जायेगा, साथ ही एक प्रान्त भी उसे 
मिलेगा | 6-5 

ओरंगजेव को उस समय स्वर्गीय सहाराज जसवन्तर्सिह्ठ की 
सहसा याद आगई । जिस सेना के अध्यक्ष होकर वह रशणाक्षेत्र 
में गये व्दीं विजय प्राप्त की ओर मुगल सम्राट के यश को 
वढ़ाया । काछुल में पठानों के विद्राह को दवाना महाराज 
जसबन्तर्सिह जी जैसे अद्वितीय योद्धा का ही काम था। 
अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेश में शूग्वीर पठानों से लोहा लेना 
साधारण सेना नायकों का काम न था | मुगल सम्राट अकचर 
के समय से भी अम्वर नरेश महाराज सानसिहजी न ही अपनी 
वीरता की धाक पठानों पर जमाई थी ओर उन्हें सम्राट की 
अधीनता रचीकार करने के लिये विवश किया था | अब सम्राट को 
पश्चाताप होता था कि क्‍यों उसने जसवन्तर्सिह्द जैसे बीर सहा- 
यक को छल कपट की चक्की में पीस डाला ढिन्तु फिर भी उसकी 
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आंखें न खुल सकीं | यदि वह कुछ सोचता समझता ओर अपने 
निष्पक्ष दीरों की सलाह मान कर संधि करता तो राणा राजसिह 
थ बीरबर दुर्गादास से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित कर 
सक्रता था । जजिया कर लगाने से राजपूत ही नहीं 
मराठे भी विगड़ खड़े हुये थे और मारतबष सें हर जगह 
विद्रोह की आग सड़क उठी थी । सब कुछ जानते हुये भी 
ओरंगजेव अन्धा वना हुआ था । “दिनाश काले विपरीत चुद्धि” 
इसी को कहते है । 


गुलेनार के हृदय में सी नाना प्रकार के विचार उठते थे। 
'डसका सारी हृदय विचलित हो उठा था| उसके हृदय में राजपूत 
जाति के ग्रति छुछ अद्धा उत्पन्त होने लग गई थी। उनके 
ज्ज्वल आदर्शा ने उस पर अवश्य अपना प्रभाव डाल दिया था । 
इतना होने पर भी टसके कुटिल भावों ने उसके नवीन विचारों 
विजय पाई ओर वह अपने पति के सासने ही कट्टर बन 
| वह भारतदप के एक यात्र अधीश्वर सम्राट औरंगजेब 
की पत्नी होकर जिसकी वक्र दृष्टि से बड़े-बड़े राजा सहाराजा व 
नवाब कांप उठते हैं एक साधारण राजपूत सरदार के हाथों कैद 
होऋर जोधपुर जैसे छोटे से राज्य को महारानी के समक्ष वन्दी 
के रूप में उपस्थित हो ओर वह सहारानी गए सहित उसे क्षसा 
पदान करे ! यह उछके लिये सहान्‌ अपमान का विपय है और 
इसके अतिरिक्त विशाक्ष सुगल साम्राज्य के लिये सी ह्ज्जा की 
बात ६ । 
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टुर्गादास भारबाड़ के युद्ध की तेयारी के लिये चले गये थे | 
सहाशणा राजसिंह ने अपने पुत्रों को ठुर्गादास की सहायता के 
लिये एक विशाल सेना सहित भेज दिया था। मद्दाराजा 
जसवन्तसिह के समय मे सारबाड़ की सेना एर्खरूप से छुसंगठित थी 
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और लगभग एक लाख सेनिक सदैव तेयार रहते थे झिन्तु उनकी 
सृत्यु के वाद सारी लेना तितर विदर हो गई । छुर्नांदास सवको 
पुत्र: सगठित करना चाहते थे किन्तु उन्हें न तो इतना अवकाश 
ही मित्वता था और न ऐसे सावन ही उश्लत्ध होते थे जिनके 
छारा वह काय सम्पन्न हो सके | जित्तना उनसे व उसके साथियों 
से हो सकता था करते थे परन्तु अधिकांश समय युद्ध सें व्यतीत 
होन के कारण सगठित काय पूरा न हों पाता था। वह दशा 

कऋर जोधपुर की महारानी ने संगठन काय अपने हाथ में लेने 
का विचार किया | वह स्वयं वीरांगना थीं और शत्र ओ से 
अपने पति की हत्या का बदला लेने की व्‌ देश का स्वतन्त्र कराने 
की उनको घुन लगी हुई थी । 

मेवाड़ प्रदेश को छोड़ऋर वह सारबाड के गांव-गांव में जाकर 
जनता को शज्र आओ के विरुद्ट उत्साहित 5रने लगी। धनकी वाणी 
सें झज था, उनके इदय मे ऋषग् जल रही थी। उनका एक 
एक शब्द अग्निवाण के सम्गन विद्रोह की आग भइछाता हुआ 
जनता को उत्साहित करठा था। ज्ञिन लोगों ने हृताश होकर 
अपनी तलवारें रख दी थी अथवा जिन्होंने कभी शस्त्र ग्रहण 
भीन किया था वे लोग भी जोश में सरकर सरने मारने को 
हैयार हों गये। महाराणी उस समय साहझात्‌ दानव-दलनी 
घरिडका का खप धारण किये हुए थीं। सदा महलों मे खुखपत्र 
दमिवास करने करने बाली एक विशाल राज्य की अधीश्वरी उन 
समय घाई पर सचार द्वाकर भमूख-प्यास सुस-ठुख का चिन्ता न 
करते हुये पथरीली कटक्मय सूमि पर घुनसान भ्रवानक जद्भल्ों 
व्‌ पहाड़िया कां पार करते हुये उत्त जना की पिजली भरी हुई 


वाणी स ठडे पत्थरों का गरम दना रही थी। इनके अआँजत्वी 
वाक्य जड़ को चेतन दना रहें थे ओर कायरों की भी जोश से 


३ ३... ३७.७ 


उन्मत्त कर देते थे। मद्दाराणी के नेत्रो में उस समय दिव्य प्योति 
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चमक रही थी, उन्तके उन्नत लल्लाट पर अपूर्च गये की भल्क व 
उनके मुख संडल पर ज्ञत्रियाचित तेज की आभा दुमक रही थी | 
वीरांगना का वेष था, सिर खुला हुआ था, घने केश पीठ पर 
बिखरे हुये थे । उन्हें जो देखता था बही श्रद्धा से अपना मस्तक 
ऊुका लेता था। ऐसा विदित होता था, मान्तों स्वर्गीय प्र रणा से 
प्ररित होकर साज्ञात्‌ जननी जन्म्रभूसि देवी का रूप धारगु कर 
के अपने पुत्रों को क्रान्ति संदेश दे रद्दी है। 


महाराणी फे साथ कुछ अन्य स्त्रियां भी थीं जिनमें लालबा 
ओर हसींदा सी सम्मित्नित थीं। यह दोनों वालिकायें महाराणी 
की अंगरक्षक के रूप सें सशस्त्र उनके साथ चल रही थीं। वे 
महिलायें उस ससय यह प्रकट कर रही थीं कि अवलायें भी 
स्वतन्त्रता के संग्राम में क्‍्यां कुछ नहीं कर सकतीं | वे कमनीय 
कोमर्लांगी महिलायें जो अपने रूप, योवन व सौन्दर्य की मादक 
सदिरा से रसिक जनों को उन्‍्मत्त बना देती हैं एवं अपने वीणा 
विनिन्दित स्वरा की कनकार से जितेन्द्रिय पुरुषों के भी दृदय की 
तन्त्रियां मंकृत करने मे समर्थ होती है तथा जिनकी सृदु मन्द 
मुस्कान के वल पर समस्त विश्व नाच उठता है, वही महिलायें 
समय पड़ने पर अपनी ओजरबी वाणी से सागर से तूफान पढ़ा 
कर कर सकती है, विजली की कड़क से पवतो, कन्द्राओं को 
प्रतिध्वनित कर देती हैं तथा अपनी कराल वक्र दृष्टि से दिशाओं 
को भी कम्पित कर सकती हैं। 

उस समय मुगलों की विशाल सेंत्रा का सामना करने के 
लिये राजपूर्तों के पास केवल दस हजार सेना थी ओर वह 
स्वतंत्रता संग्राम से विजय पान के लिये सबंधा अपर्याप्त थी । 
वौर दुर्गादास की सहायता करने के लिये राजस्थान के विविध 
राजपूत सरदार तेयार द्वोने लगे । महारानी के संगठन कार्य से 
प्रभावित होकर सोते हुए सिंह जाग उठे ओर प्रमाद में पड़े हुए 


्‌ बस 


हि आम या 
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नाग भी फन निकालकर फुफकारने लगे । उस समय साम्प्रदा- 
यिकता का प्रश्न वहां न था और न जातिसेद का ही लोगों में 
विचार था। जनता में क्रांन्ति के भाव फैले हुये थे और देश को 
स्वतन्त्र करते की भावनायें सबके हृदय में जाग्रत हो रही थीं। 


उधर हुर्गादास भी शांत न थे। वह भी राठौर वीरों को उकसा 
कर स्वतन्त्रता के बुद्ध में कूदने को उत्साहित कर रह थे। युद्ध के 
लिये विविध अकार के सावन जुटाना भी आवश्यक था क्योंकि 
केवल सैन्य दल का ही अभाव न था। धन, शस्त्र आदि एकन्न 
करना भी सैन्य संगठन के लिये अनिवाय था। महाराणा 
राजसिंह से उन्हें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ किन्तु वह 
पर्याप्त न था । 

टुगांदास के सामने एक समस्या ही न थी | सम्राट की सेना 
से युद्ध करने की तेयारी के अतिरिक्त मारवाड़ के आन्‍्तरिक 
कलह को भी मिटाना था। मारवाड़ के विभिन्न भागों मे मुगल 
सरदारो ने वत्यात मचा रक्खा था और वे राजपूतों को शान्ति 
से बठने न देते थे। संभवतया उनकी यह नीति थी कि मुगल 
सेनाओं से लड़-मिड़कर राजपूतों की शक्ति छिन्‍्न-भिन्‍म हो जाये 
ओर वे कभी संगठित न हो सकझें। इन्हीं फगड़ो में दुर्गादास 
अपने परिवार को भी नष्ट होते हुये देख चुक्रे थे। उनकी बृद्धा 
माता भी मारी गई । उनका घर ही नही वल्कि उनका सारा गॉव 
ही आतताइयों ने जलाकर खाक कर दिया । एक दिन जिस 
कल्याणगढ़ की सारे मारवाड़ मे प्रतिष्ठा थी वही उजाड़ होगया 
थां ओर श्मशान के ससान दिखाई देता था| मुगलों ने उनके 
कारण उनके घर वालों से ही नही उनके ससुराल वालों से भी 
भयंक्रर बदला लिया । उनके श्वसुर निर्देयता पृर्वक्र चध कर दिये 
गये ओर उन्तका सारा घर भी तवाह कर दिया गया। वीर 
टुर्गादास ने सव कुछ सहन किया और स्वाधीनता के घिकट 
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संग्राम में सबकी आहुति देकर भी अपने हृदय को विचलित न 
होने दिया | वह अपने उद्दे श्य को लिये हुये आगे बढ़ रहे थे | 
उनका अन्तिम लक्ष्य मारवाड़ को स्वतन्त्र कराकर कुमार अजीत 
सिंह को जीधएर के राजसिहामल पर विठाना और इसी के 
लिये उन्होंने अपना स्वेस्थ त्याग किया था। चह्र महाराणा 
प्रताप के ससान दृढ़ ब्रती व देशभक्त थे तथा छत्रपति महाराज 
शिवाजी की भाँति आदर्श चरित्रवान व युद्धकल्ा में प्रवीण थे । 


वे आजन्म सत्य व न्याय का ही निर्भीकतापूर्वेक पक्त लेते रहे। ० 


विकबगसा 42 दम <4आपयफापपार जिपपपमदबपक कप पए७०-परपक--क, 


अआाठकाः फारस्छेद 
लालवा पुनः बन्दी 


सोजितगढ़ के युद्धक्षेत्र से भयभीत होकर इनायतखां अपने 
प्राणी की रक्षार्थ इघर-उघर भागने लगा। वह अब नये पड़यन्त्र 
रखने की चिन्ता में था। सांडों गह व सोजितगढ़ दोनों ही उसके 
हाथ से निकल गये ओर दीनों पर ही राजपूतों ने अपना अधि- 
कार कर लिया। उसने मुगल सरदारो को उसारना शुरू किया और 
टुर्गादास के विरुद्ध खूब वढ़ानचढ़ा कर भर ठी सच्ची बातें बनाई 
ओर उन्हे खूब उत्तेज्ञित किया | चन्द्रसिंह की मृत्यु का समाचार 
उसे मिल गया था । डसे घन्द्रसिंद्द के मरने का दुःख केवल 
इसलिये हुआ कि बह ऐसे समय सें उसकी पूर्ण सहायता करता । 
जन्द्रसिंद के कारण उसे राजपूतों का भी कुछ सहयोग प्राप्ठ हो 


) 
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जांता था और वह इस प्रकार राजपूर्तों को घोखा देकर अपना 
उल्लू सीधा करने में समर्थ ही जाठा था | 


इतायतखां जहां जाता वहीं उसे राजपूत अत्यन्त प्रसन्न 
दिखाई देते थे | राजपूतों के घरों में संगल-गान होते देखकर 
उसका खून खोल उठा और “वीर दुर्गादास की जय” के नारे 
सुनकर वह आपे से वाहर होगया । वह शीघ्रता से देखुरी की 
ओर बढ़ | सुसलसानों सें इनायतर्ता का बहुत मान था क्योंकि 
उपकी पहुँच सम्रांठ तक थी ओर राज द्रवार में उसे आदरणीय 
' स्थान आ्राप्त द्वोता था । यही कारण था कि मुगल सरदार भी 
उसका आदर करते थे ओर मुगल सूवेदार भी उसकी वात 
सानता था | देखुरी पहुचते ही उसने अपना आतंक जमाने की 
कोशिश की । देखुरी सें भी दुगोदास की विजय के समाचार 
पहुँच चुके थे इसलिये वहां सी राजपूत प्रसन्‍न्त द्ोकर गाने 
बजाने में मग्न हो रहे थे। इनायतर्खा को यह सहन न हो सकां। 
उसने मुगल सैनिकों का आज्ञा दी कि प्रजा को गाने बजाने से 
रोका जाये और जो न माने उसका वध कर दिया जाये, वस्र 
फिर क्‍या था ! आज्ञा की देर थी। ऋरता पूवक दमन चक्र चलने 
लगा | देसुरीगढ़ में दरवार करके इनायतखा ने वहां के प्रमुख 
राजपूत सरदारो को छुल्ञवाया और उन्हें खूब खोदी खरी सुनाते 
हुये उन पर विद्रोह का आरोप लगाया | कुछ सुख्य-मुख्य राज- 
पूृत सरदार वन्दी दना लिये गये और उन्र पर राजद्रोंह का 
अपराध लगाकर उन्हें दरेंड ने देन की व्यवत्था की गई । उत्त 
सरदारों में वोरवर दुर्गादास के श्वरझेुर वृद्ध ठाकुर नाहरसिंहज्ञी 
भी थे। उन सव भागे निर्दोष सर्दारों को इनायतर्थं के आदेश 
से मौत के घाट डतार-दिया गया। इस समाचार से देसुरी में 
बड़ी हलचल सच गई। राजपूत छ्ञोग विगड़ उठे, किन्तु उन्हें 
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मुगल सेना ने कठोरता पू्वंक दबा दिया। सारे गाँव में घोर 
आतंक छा गया | 


उस्ती समय जब देखुरी में मुगल आतंक स्थापित हो चुका 
था। इनायतखां ने खुना कि दुगोंदास के पास देखुरी को समा- 
चार लोगो ने भेज दिया है | देसुरी के वीर राजपूत सरदार से 
श्री सुरतानसिह, केसरीसिंह आदि शाही बन्दी के रूप में गढ़ 
से कैद थे। उसे यह भी मालूम हो गया कि वालीगढ़ से वीर 
रूपसिंह उदावतत ने चुने हुये वीरो की एक सेना देखुरी की रक्षा 
का प्रबन्ध करने के हिये भेज दी हे । उसने देसुरी की रक्षा का 
प्रवन्ध करना आरम्भ कर दिया | चुने हुये प्रमुख मुगल चीर 
गढ़ की रक्षा के लिये नियुक्त कर दिये, सेना की संख्या बढ दी। 
उस समय सुगलों को सहायता मिलना बड़ा सरल हो गया था 
क्योकि राजस्थान में मुगलों का जाल बिछा हुआ था, जगह- 
जगह मुगज्ञों की छावनियां बनी हुई थीं, कई राज्यों पर तो 
मुगलो का ही आधिपत्य था और मुगल सूवेदार वहां का 
शासन करते थे | आवश्यकता पड़ने पर इशारा मिलते ही दिल्ली 
आगरा व अजमेर से प्रचुर सहायता प्राप्त हो सकती थी और 
यही कारण था कि मुगलों का साहस बढ़ा हुआ था । 

इनायतखाँ ने जब यह झुना कि दुगोदास वालीगढ़ से चल 
दिया है और महाराज महालसिंद अपनी महारानी व ल्ालवा के 
सहित वहीं हैं तो उसने यह अवसर वहाँ आक्रमण करने का 
अधिक उपयुक्त समझा । वह फौरन दूसरे सा्ग से एक सेना 
लेकर वालीगढ़ जा पहुँचा | उस समय बालीगढ़ मे सेना का 
प्रवन्ध भी यथोचित न था क्योकि वीर रूपसिह उदावत अपनी 
चुनी हुई सेना सहित दुर्गादाख की सहायताथ देखुरी पर अ.क्र- 
मण करने के लिये चले गये थे। वालीगढ़ की रक्षा का भांर 
पृथ्वी तिंह पर ही था । 
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इनायतखाँ को वालीगढ़ जीतने में अधिक ससय न लगा । 
राजपूत सेना पराज्षित हो गई और फिर वालीगढ़ मुगलों के 
अधिकार में आगया। प्रथ्वीसिदह मुगलों के सामने ठहर न सका 
ओर अपने प्राणों के रक्षाथ युद्ध क्षेत्र से भाग गया। गढ़ पर 
मुगलो को विजय पताका फहराने लगी। इनायत्तखाँ ने महाराज 
महासिह के परिवार को बन्दी बना लिया | 


विजय के मद में फूलता हुआ इनायतखाँ उस स्थान पर 
पहुँचा जहाँ सद्दाराज महासिह अपनी रासी ल्ञालवा सहित अपने 
दुभाग्य को कोस रहे थे । इनायतखों को देखते ही महाराज 
महासिंह क्रोध से उबल्न पड़े और बोले--“मुगल सरदार ! क्‍या 
यही तुम्हारी वीरता है? गढ़ की रक्षा का जब तक प्रबन्ध पूर्स 
रूप से रहा उस समय तुम कहां छिपे हुये थे ? दुष्ट चन्द्रसिंह 
की सहायता करके तुमने सांडो को नष्ट किया किन्तु उसका 
परिणाम शुभ न निकला । चन्द्रसिह को विश्वासघात और 
पाप का परिणाम मिल गया । अब जव कि तुम्हारा वह सहायक 
ही न रहा तो फिर पाप काये करके अन्याय और अत्याचार का 
पत्त क्यों ले रहे हो ओर अकारण ही मारवाड़ की निर्देप भूमि 
पर शोरितत की नदियां क्‍यों चहा रहे हो १” 


इनायतखां ने कहा--“हां मुझे मालूम है कि चन्द्रसिह का 
वध कर दिया गया है। में उसका वदला अवश्य लूगा। विद्रो- 
हियों को जब तक उचित दण्ड न दिया जायगा तब तक शान्ति 
स्थापित नहीं हो सकती । दुगेदास को -ी उसकी धृष्टता का 
सजा चखाया जायगा ओर राजपूतो को ध्मौलूम हो जायगा कि 
समुगलों का सांमना करना वच्चों का खेल नहीं । अब तुम्हें 
जोधपुर सेजने का प्रवन्ध करता हूँ जहां मुगल सूबेदार के सम्मुख 
तुम्हें उपस्थित किया जायेगा और विद्रोह करने का डचित दण्ड 
दिया जावेगा । लालबा भी तुम्हारे साथ जायेगी । सूबेदार साहब 
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इसे पाकर अवश्य प्रसन्न होंगे ।” इनायतखां यह कह कर वहां 
से चला गया। 


उसके जाने के दाद महार्सिंह अपने भविष्य की कल्पना 
करके चिन्तित हो गये | उन्‍हें अपने लिये इतनी चिन्ता न थी 
जितनी लालवा की थी। जिस सान मर्यादा को अब तक छझुरक्षित 
रब्खा है वही कहीं कलंकित न हों जाये, यही भय था | लालवा 
भी यही विचार कर रही थी | एक चन्द्रसिंह सर गण तो उसके 
लिए कई चन्द्रसिह्त पेंदा हो गये। कभी-कभी सोन्दर्य भी अपने 
आप अपना शत्रु हो जाता है और सुन्दरता इंश्वरप्रदत वरदान 
न होकर अभिशाप बन जाती हैं| उसकी समझ में न आया कि 
यह क्या करे | क्‍या वह स्वयं अपने शरीर को ही नष्ट करले 
था अपने सीन्दर्य को, जो उसका शबन्नु बना हुआ हे, विक्षत बना 
ले । वह कुछ निश्चय चल कर सकी ओर विचारों सें बहंते बहते 
ही वह अपने साता-पिता सहित बन्दी वनाकर जोधपुर भेज दी 
गई । बह मन ही मन अपने फूटे हुये भाग्य पर रो उठी | 


जांघपुर पहुँचकर जेला इनायतखां ने कहा था वही हुआ | 
महाराज महामिंह व महारानी को कठोर कारावास का दण्ड 
मिला और उन्हे किले की एक कोठरो में बन्द कर दिया गया | 
खसालवा के अपूत्र सॉदय ने मुगल सूवेदार दिल्लावरखां को अपनी 
आर आाकर्पित कर लिया ओर बह उससे निक्राह करने को 
खउतारू हो गया | त्ञालवा के तीत्र विरोध करने पर भी उसे गढ़ 
की एक कोठरी से वन्‍्द्र कर दिया गया ठाक्ि वह कारावास के 
डुगों से मुक्त होने के लिये मुसलमान दहांकर निकाह करता स्वयं 
ही स्वीकार करते | सूवेदार का विचार था क्रि पहले चल प्रयोग 
करना उचित नहीं | यदि स्वेच्छा से ज्ञालवा नहीं सोनी तो कुछ 
समय पश्चात्‌ बल प्रयोग किया जायेगा । 
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उधर वीर दुरगोदास से जब देखुरी के पतन का हाल छुना 
तो वह वड़े ऋद्ध हुये । उन्होंने फोरन सेना को वेखुरी पर आक्र- 
मण झरने की आजा देंदी | उनके वीर साथ ही चले | ठाकुर 
रूपसिंह उदावत की सहायक सेना भी सहायताथ आ पहुंची | 
दुल्ल-चल सहित दुर्गांदास ने देखुरी पर घावा वाल दिया। वहाँ 
पहुँचते ही अकस्मात्‌ गह को घेर लिया। अचानक आक्रमण 
होने से मुगल सैनिक घबड़ा उठे | उत्तेजित राजपूतो ने किले का 
फाटक तोड़ डाला और अन्दर घुस गये | वीर दुर्गादास मार- 
काट मचाते हुये आगे वढ़ रहे थे। किले ने प्रवेश करते हुये 
हे सामने ऐसा दिखाई दिया मानो इनायतखां खड़ा है । वे 
भझपट कर वहां पहुँचे ओर तत्वण द्वी उसे सार गिराया। राजपूत 
सनिक मुगल्ो की खबर ले रहे'थे | इनायतखां के सरते ही सारे 
मुगल संसिक निरुत्साहित हों गये और आत्म-समपण कर 
दिया । पाठकों का याद होगा कि इनायतखां जं।धपुर चला गया 
था किन्तु जाने के पूत्र यह अपनी शक्ल सूरत के ही वीर मुगल 
को अपना अविकार दे गया था| उप्तका चप भी अपने जसा ही 
बना दिया था जिससे लोग उसे ही इनायतर्खां समझें। दुर्गादास 
ने जिस इनायतखां का वब किया बह नक्तज् इसायतखां ही था 
किन्तु यह रहस्य उस सम्रय किसी का विदित न हो सका | 
विजय प्राप्त करके वनन्‍्दी राजपूत सरदारों की सुधि ली गई | 
गधीरसिंह के जता ठाकुर केसरीसिंह भी कारागांर मेंही थे। 
सबक वन्चन मुक्त करके दुर्गदास विश्राम करने बेंठे ही थे कि 
एक संदेशवाहक ने उन्हें एक पत्र लाकर दिया। पत्र लालवा का 
लिखा हुआ था जिससे उसने वालीगढ़ पर आक्रमण का सारा 
हाल लिखते हुय सहायता की प्रार्थना की थी | उसने यह भी 
सूचित किया था कि सहाराज सहासिंह जी को राजद्रोंद के 
अपराध में दो तीन दिल से ही प्राण दूरड दे दिया जावेगा और 


| 
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स्वयं लालवा को धर्म परिवर्तन कराके मुग़ल्न सूबेदार के साथ 
उसका निकाह कर दिया जावेगा । 


ऐसा समाचार पढ़कर दुगगोंदास को विश्राम करना कव 
रुचिकर हो सकता था | क्रोधावेश में उच्का चुरा हाल हों गया 
ओऔर वे दांतों से होठ चबाने लगे। उन्होंने दूसरे ही दिन जोधपुर 
पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया । इच्छा वो थी ही 
अब कारण भी मिल गया। बस भोर होते ही सेनायें एकत्र 
करने का कोपे आरस्भ हो गया। कुछ समय से ही १८ हजार 
सेना एकत्र हो गई | एक हजार सेना तो वालीगढ़ और दो हजार 
देसुरी की रक्षार्थ भेज दी गईं। शेप १४ हजार जोधपुर पर 
आक्रमण करने के लिये रख ली । मुग़लों की असंखू्य सेना के 
सामने यह संख्या कुछ नहीं थी किन्तु करते भी क्या । जितनी 
सहायता मिल सकी उसी पर सनन्‍्तोप करना पढ़ा । वीर दुर्गादास 
को एकमात्र परमात्मा का भरोसा था और वह उसी को अपना 
आधार समभते थे | जोधपुर की ओर चलते हुये रास्ते में मेवाड़ 
की सना भी आती हुई मिल्ष गई जिसके सेना नायक कुमार जयसिंह 
थे। राणाजी ने ढठगादास की सहायता के लिये ही ३५ हजार 
सेना भेजी थी । अब राजपूत सेना की संख्या पचास हजार हो 
गई । कुमार जयसिंह से सिल्कर हुर्गांदास को बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उन्होंने राणा के प्रति हार्दिक कतज्ञता प्रकट की | 


मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पर आक्रमण करने के लिये 
राजपूत जयघोष करते हुये चल पड़े । दुगोंदास ने बड़ी कुशलता 
से सेला का भ्रवन्ध कर दिया। सेना के कई सा।ग करके कुमार 
जयसिंह, जसकरण, मान सिंह, केसरी सिंह व करणसिंह को सेना 
नायक बना दिया | तेजकरण, गंभी रसिंह, चहीदखां व हसीदा 
को अपने साथ रक्खा । रास्ते भर राजपूत जोशीले गाने गाते 


झट 
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जा रहे थे | सबके मनमें उत्साह भरा हुआ था।न किसी को 
भूख की चिन्ता थी न विश्राम की | दिन रात अविराम चलते 
हुये सेना जोधपुर जा पहुँची । एक पहाड़ी प्रदेश में सेना का 
पड़ाव डाल दिया गयांओऔर रात्रि का आगमन होते ही आक्रमण 
के लिये सेना वढ़ गई। गढ़ के दोनों द्वारों पर सेनायें जा 
पहुँची और गढ़ को इस प्रकार चारों ओर से घेर लिया गया कि 
न तो फोई वाहर निकल सके और न कोई अन्दर जा सके। 
कुछ सेना राजपूतों की सहायता के लिंये अलग रक्‍्खी गई ओर 
कुछ को सीमा के पास भेज दिया गया ताकि वाहर से आने 
चाली सहायता को रोक सक्रे। रात्रि के पिछले पहर में राजपूत 
चीरों ने गढ़ पर एक साथ धावा वॉल दिया। गढ़ के फाटक 
चलपूर्वक तोड़ दिये गये | जब तक मुग्रल सेना तैयार हो उससे 
पूर्व ही राजपूत अन्दर घुस आये और सारकाट मचाने लगे। 
५हर हर महादेव” ओर “अल्लाहो अकबर” की आवाजों से 
दिशायें गूजने लगी । मुग़ल॒ सरदार दिलेरखां घर्म की दुद्दाई 
देकर मुग़ल्ों में उत्साह उत्पन्न कर रहा था। मुग़ल्रों की विशाल 
सेना जोश मे आकर तेजी से लड़ने लगी । 


राजपू्तों के पेर उखड़ने ही वाले थे कि दुर्गादास सहायक 
सेना लेकर आ। पहुंचे । राजपूतों को उत्साहित करते हुये दुर्गादास 
स्वयं पिल पड़े | उसी समय इनायतखां ने धोंखे से दुगोंदास 
पर पीछे से वार करना चाहा किन्तु वहीदखा ने उसे देख लिया। 
चह भपटकर आगे बढ़ा और इनायतखां के वार करने से पहले 
ही उसने अपने घार से उसे गिरा दिया और उसी क्षण उसका सर 
काट लिया | दुर्गादास ने पीछे मुड़कर देखा तो इनायतखां को 
देखकर आश्चये में पड़ गये । उसी ससय यह रहस्य सबको 
सालूम हुआ कि देखुरी मे जो इनायतखां सारा गया था वह 
नकली था। दुर्गांदास ने वद्दीद्खां के प्रति कृतज्ञता श्रकट करते 
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हुये उसकी सावधानी की बहुत प्रश'सा की। वीर दुर्गादांस की 
कठांर सार सहन न करके मुगल सेना व्याकुल हो उठी । मुगत 
अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गये ओर सूवेदार दिलावरखां 
भी घबड़ा उठा। उसने रक्षा का एक अन्तिम उपाय सोचा ओर 
ऊपर से ही चिह्लाकर दुर्गादास से कहा--“यदि ठुस्न सहार्सिह व 
उनके परिवार की रक्षा चाहते हो तो अपनो सेना को गढ़ से 
वाहर ले जाओ ओर युद्ध वन्द्‌ कर दो अन्यथा अभी इसी 
समय तुम्हारे सामने सबका वध कर दिया जायेगा ।” दुर्गोंदास 
ने देखा कि वास्तव में महाराज महामिंह वधे हुए वन्दी के रूप 
में उसके पास ही उपस्थित हैं ओर दिललावरखा की तलबार उनके 
सिर पर नाच रही है । 


दुर्गादांस इतने सूर्ख न थे कि इस चाल में आजाते ओर 
अपनी विजय को धून में मिल्ला देते। उन्होने भी जिन मुगल 
लरदारों को बन्दी बनाया था उन्हें वहां लाकर उपस्थित कर दिया 
ओर कटद्ा-- द्लावरखां ! यदि तुम इस सरदारों का जीवन 
चोहते हो तो अपने कुविचार छोड़ दो । तुम अपनी पराजय 
स्वीकार करके सन्वि करना चाहों तो हम तैयार है।” 


दिलावरखां अब चक्कर सें पड़ गया। उसने सोचा एक 
महासिंह के बदले इतने मुगल सरदार मारे जायेंगे ओर फिर भी 
युद्ध बन्द न होगा तो इससे लाभ ही क्या १ उसने कुछ सोचकर 
कहा-- “में शाही फरमान की प्रतीक्षा मे हूँ इसलिये कुछ समय 
के लिये युद्ध स्थगित कर दिया नावे | सम्राट का उत्तर आने 
पर सन्वि कर ली जायेगी ९? 

यह बात हुर्गादास ने मान ली और युद्ध बन्द करके अपनी 
सेना पड़ाव पर पहाड़ी-प्रदेश में भेज दी । कुछ राजपूत वीर मुगल 
बन्दियों सहित गढ़ में ही अधिकृत भाग सें रह गये । छुर्गादास 
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- को विश्वास था कि सम्राट की सेना अवश्य सहायताथ 
भारददी' है इसलिये दिलावरखां ने यह चाल खेली है किन्तु इसका 
'उपाय पहले ही दुगोदास ने कर लिया था। यह समाचार मिलते 
» ही कि मुगल सेना सहायतार्थ आ पहुँची है दुगंदास ने अपनी 
एक सेना मुगलों को रोकने के लिये भेज दी । राजपूतों ने रास्ते 
में ही मुगल सेना को रोक लिया और बुरी तरह पराजित किया। 
'सेनानायक मोहम्मदख्खां पकड़ा गया । पहाड़ी प्रदेश में विजय 
» की घोषणा करदी गई और शादी मडे राजपू्तों ने अपने अधि- 
फार में कर लिये। कुछ राजपूत वीर दिलावरखां के पांस पहुंचे | 
वह इतना घबड़ा-गया था कि राजपूतों के आते ही गद कुजियाँ 
'उसने उन्हें सोंप दीं और आत्मसमयण कर दिया | जोधपुर पर 
राजपूती मंडा फहराने लगा । राजपूनों ने “वीर दुर्गादास की 
जय” के नारे लगाये ओर शाही .बन्दियों को मुक्त किया। 
'महाराज मदह्यासिंह भी भद्ारानी सहित पुक्त कर दिये गये | 
लालवा कारागार की कोठरी में बेंठी हुई उदास चित्त 
विचारों में क्लीन थी । उसके पास कोई समाचार पहुँचठा ही नहीं 
था किन्तु उस यह सालूम था कि वीर दुर्गादास की सेना उसकी 
रक्षाये आ पहुँची है। उसे दुगादास की चीरता पर पूर्ण विश्वास 
था किन्तु विलम्ब होने के कारण बह भावी आश*का से सयभीत 
हो रही थी | वह जानती थी कि मुगलों की सैन्यशक्ति प्रवल है 
ओर सम्राट की सद्दायता भी उन्हें प्राप्त हो रही है। उसे एक-- 
एक पल एक-एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। चिन्ताशरों 
से उसके शरीर को दुर्वेल व कान्तिहीन चना दिया था । उससे 
निश्चय कर लिया था कि दिलावरखस्यं से निकाह करने के पूर्व 
वह गले में फंदा डालकर आत्म-हत्या कर लेगी। 
अचानक उसने द्वार खुलने को शब्द सुना । उसने सिर 
उठांकर देखा तो समने दी दिल्ल|वरखां को पाया । पह यकायक 
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कांप उठी | दिलाबरखां ने आते ही कहा “लालबा ! क्‍यों अपने 
कंचन से 'शरीर को. नष्ट कर रही हो | तुम्हारी यह धारणा हि 
'मूल है कि दुर्गादास तुम्हारी रक्षा करने में सफल हो : जायगा। 
सम्राठ की सेनायें अधिकाधिक संख्या मेंयहां आने वाली हैं।और 
“बह सभय दूर नहीं हे जब किःतुम्हारे रक्षक शाही बन्दी केःरूप 
'में उपस्थित किये जायेंगे ओर अपने किये का फल्न-भोगेंगे। उस 
समय तुम्हें विवश होकर निकाह की तेयारी करनी होगी | यदि 
. इस समय स्वेच्छा से' नहीं तो उस समय «मेरी आज्ञा से तुम्हें 
'मेरी बेगम बनकर मेरे हरस को खुशोमित करना होगा.। सोचो 
ओर विचार करो लालबा ! इस हठ'में क्‍या रक्‍्खा है । क्या 
तुम्हारे लिये. यह कम गोरव की बात है कि एक साधारण राजपूत 
- सरदार की कन्या होकर तुम-मारवाड़ प्रदेश के एक मित्र अधी- 
श्वर दिलावरखां की बेगम बनने जारही हो ?. यह तुम जानती 
ही हो कि अन्य मुसलमान शासकों की भाँति मेंने तुम्हारे साथ 
- भ्रृष्टता का कोई व्यवहार न किया और न अब तक धलपूवक 
तुम्दारे खाथ निर्कांह करन की चेष्टा ही की किन्तु यदि,-तुमने 
' अपना विचार न बदला तो विवश होकर मुझे बल प्रयोग करना 
. ही होगा | में तुम्हें आज का समय विचार करने के लिये देता 
: हूँ। कल तुम्हारा धर्म परिवततन करके अवश्य ही मेरे साथ निकाह 
कर दिया जायेगा ।” दिल्लावरखां यह कह कर चल्ना गया। 


लालबा सव कुछ सुनती रही ओर उसने दिलावरखां को 

कुछ भी उत्तर न दिया | सारा समय जसने आंसू बहाते ही विता 

. दियां। दूसरा दिच हुआ और प्रभात उसके लिये भयानकतां का 
सन्देश लेकर आया । वह घुटने टेक कर कातर स्वर प्ले पंरमपिता 
परमात्मा को संबोधित करते' हुए कहने लगी-+“जगतपिता ! 

" तुम्हारी क्‍या इच्छा है ! क्‍या हमारे पचित्र कुल में कलंक लगते 
: हुये देखकर ही तुम्हें प्रसन्नता होगी .! हमें किस, झप्ााघ का: 


पं ं 


का # | >- 
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केठोर दंड दिया जा रहा है लोग कहते हैं कि . तुम्हारी द्रवार 

"में अन्याय नहीं होता, देर हो सकती है किन्तु अन्धेर नहीं होता 
अवलाओ व दीन दुखियों की पुकार तुम अवश्य सुनते हो और 
असहाय जनों की सहायता करते हो | किन्तु अब क्या हो गया १ 
“समय आ पहुँचा किन्तु तुम्हे कुछ ध्यान ही नहीं हे। भगवान ! 
क्‍या एक अवला की पुकार व्यथे ही जायेगी । 


लाज्षवा भगवान से निवेदन करने भें ऐसी लीन हो रही'थी 
कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी कोठरी का द्वार कब 
खुला और किस समय कुछ व्यक्तियों ने प्रवेश किया | उसके गले 
में फंदा पढ़ा था और वह कोतर विनीत रबर से दोनो दोथ जोड़ 
कर नेन्न बन्द किये घुटने टेके हुये ईश्वराधाना में लीन थी । 

“वहन लालवा ! उठो ! परमात्मा ने तुम्दारी प्राथेना सुनल्ी 
है। तुम्हारे दुर्भाग्य का सूच्ये अत्त हो गया है। नेत्र खोलो और 
के तुम्हारे आत्मीयमन तुम्हारे सामने खड़े हैं।” एक व्यक्ति 

कहा । 

-लालवा ने नेत्र खोले और देखा कि वहीदखां सासने खड़ा है. 
ओर उपरोक्त शब्द उसके ही मुख से निकले है। उसके साथ ही 
कुमार जयसिंह, जसकरण ओर तेज्यकरण भी थे। लालवा हर्पा- 
वेश में कुछ क्षण मौन रह कर उन्हें देखती रहीं और फिर वोली-- 
“मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ सेया वहीद ।” द 


वद्दीद--“कुछ समय पहले यह स्वप्न ही रहा होगा किन्तु 
अब उही स्वप्न भत्यक्ष हो गया है। वइन ! बवीरवर दुर्गादास 
तुम्हारा पत्र पाते ही यहां आगये थे और उन्होंने गढ़ को जीतने 
'में सफलता प्राप्त करली है । मद्दारानी साहवा ने भी उदयपुर से 
सहायताथे एक सेना लेकर कुमार जर्यानह को भेज दिया था। 
बीर राजकुमार ने इस युद्ध मे मेदाड़ी चीरता का पूरी परिचय 
दिया है । ।” "हे 8>>-3++++- 
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राजकुमार जयसिंह की वीरता का वखान सुनकर लालवा 
ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिये कुमार की ओर देखा | कुमार 
की दृष्टि पहले से ही लालवा की ओर थी। नेत्र चांर होत ही 
लालवा ने लज्जित द्ोकर सुख नीचा कर लिया। उसके सुन्दर 
कपोल नारी सुलभ लज्ना/से रक्त घर्ण हो गये और उसके अधरों 
पर मन्द्‌ सुस्कान की रेखायें नृत्य करने लगीं | कुमार की भी 
यही दशां थी । दोनों प्रेम की मृक नीरव भाषा- में पारस्परिक: 
भावों को व्यक्त कर रहे थे जो एक दीघ समय से हृदय में गुप्त 
थे। गढ़ मांड़ों के पतन के समय जंगल में एक वार - पहले भी 
कुमार को लालवा ने अपनी रक्ता करते हुये देखा था और उसी 
समय से कुमार व लालवा दोनों एक दूसरे के श्रति आकर्षित 
दो गये थे । 


वह्दीदखां व अन्य उपस्थित व्यक्तियों से इन दोनों के ह्वादिक , |. 

भाव गुप्त न रह सके । नीरवता को भंग करते हुये वहीदखां ने ” 
* कहा--/चलों वहन लालवा ! सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहें 
होगे । महाराज सहासिंह व महारानी तुम्हें देखने को व्याकुल 
दो रहे हैं ।” लालवा मानों सोते से जाग पड़ी । बद्द उठ खड़ी 

हुई ओर उन लोगों के साथ कारागार से बाहर निकली। 
* सबसे पहले उसने अपने मुक्तिदाता वीरवर दुर्गादास को श्रद्धा 
पूर्वक प्रणाम किय और कृतज्ञता प्रकट की | उनका आशीवाद स्‍।क्‍ 
लेकर वह अपने माता पितां से सिली ) महाराज महारसिह व 
महारानी अपनी उन्नी को पाकर दृष-विहल हो गये अं 
प्रसन्‍नता व प्रेम के आंसू वदाने लगे। महाराज महासिद के 
भतीजे व भानले सानसिंह व गम्भी रसिंह भी उसी सयय वहां 
आगये और अपनी वहन से सिलकर वहुत असन्‍्न हुये । 





् 


नव परिच्छेद 
“भअरणागत शहज़ादा” - 


जोधपुर पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त सत्र हृर्थ की 
घारायें प्रवाहित हो चलीं | राजपूत रासरंग सें मरन हो गये ओर 


4 मंगल गान गाने लगे । हर जगह से वीर दुर्गादास के लिए 


बधाई सन्देश आने लगे,कित्तु दुगोंदास उस समय भी निश्चिन्त 
होकर विश्र।म नहीं कर रहे थे क्‍योंकि उन्हें अभी युद्ध के श्रन्त 
होने का विश्वास नहीं हुआ था। उन्होंने राजपूत सरदारों व 
सैनिकों से कहा--“भाइयो ! यह समय रंग-रेलियों मनाने का 
नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य पूशतया सफल नहीं हुआ हैं। 
हमें युद्ध करने के लिये अभी दर समय तैयार रहना चाहिये। 
मुझे अभी मालूस हुआ दे कि शाहजादा अकवर व सेनापति 
तहव्तुरखां एक विशाल सेना सहित इधर वढ़े चले आरहे हैं। 
मैंने उनकी सेना को रोकने का प्रवन्ध कर दिया है किन्तु यह 
अपर्याप्त है और उनके आगमन का समाचार मिलते ही हमें 
अपने शरत्रों से उनका स्वागत सत्कार करने के लिये प्रत्थान 
करना होगा। आप लोग वीर हैं और महान्‌ भी, किन्तु अभी 
आपको अधिक सदहान वनना है और वौरता को पराकाष्ठा 
दिखानी है राठौर व सीसोदिया वीरों ने पररपर मिलकर जिस 
एक्यता का परिचय दिया हैं. वह अपूर्त है, उज्ज्वल है और 
झनुकरणीय भी । हम ज्ञोग एक होकर असम्भत्र को भी सम्भव 
चना सकते हैं और मुगल ही क्या संसार में कोई शक्ति भी ऐसी 
नहीं जो हमें दीचा दिखाने का साहस कर सके। सन्नाट ने प्रबल 
सेन्य -शक्कि सहित दम पर आक्रमण करके दम पद्‌ दुलित करने 


[ ९०९ ] 


का बीड़ा उठाया है । इस समय हमारे, लिये जीवन मरण की 
समस्या उपस्थित है। या तो हमारा इस बार सर्व सहार ही हो 
जावेगा या हम लोग उठ खड़े ही होंगे। अपना कतंव्य समभझ 
कर हम लोग ग्राणों को हथेली पर रखकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
हेतु इस जलती हुईं भयंकर ज्वाला में: कूद्‌- पड़ेंगे ओर अपने 
पूतेजों के आदश को पुनः स्थापित करके श्र ओं को यह 
दिखला देंगे कि हम मिट्टी के बने हुए $तले नही है प्रत्युत तत्तक 
से भी भयंकर ओर महाकाल से भी अधिक विकराल हैं । बीते ! 
स्वतंत्रता के दीवाने महाराणा प्रताप ओर महाराजा शिवाजी के 
चरित्र का हमें अठुकरण करना है। चलो बढ़ी | जननी जन्म- 
भूमि तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देख रहीं है। स्व के देंवी 
देवता पृष्पह्र लिये तुम्हारे स्वागताथ खड़े हुये हैं. | *रंशचण्डी 
तुम्हारा आवांहन कर रही हे। आओ ! हम रणभूमि में रख 
भेरियां बजायेंगे, 'हर हर महादेव” के भयंकर तुमुल नाद से 
शत्र ओ के वक्ष को विदीण कर देगें, और कठोर कराल करवाल 
लेकर श॒त्र ओं के लहू से होली खेलते हुए गले में मुण्डमाल धारण 
किये हुये ताण्डव नृत्य रचायेंगे |” | 

. बीर दुरगोंदास के ओजस्वी भाषण का उपस्थित वीरों पर 
पूर्स प्रभाव पड़ा | “हर हर महंंदेव, भगवान्‌ एकलिंग की जय, 
वीर दुर्गादास की जय” के नारों स दिशायें गूंज उठी.। उसी 
समय सन्देश वाहक ले समाचार सुनाया कि मुगल सेना आ- 
पहुँची है-और- राजकुमार जयसिंह बड़ी वीरतापूबक उसका 
सामना करके उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। राजपूत चीर जोश 
में तो थे ही । उसी समय शस्त्र- निकाल कर उठ खड़े हुये | 
असंख्य तलवारों की चमक से विजली का सा प्रकाश फेल गया-। 
राजपूत सेनायें “वीर दुर्गादास की जय” बोलती हुई आगे बढ़ 
, गई: सहारानी के संगठन कार्य से सेना की ख़स्या में: काफी 


+अ्रकानपटटी 
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दो गई'थी और लोग स्वतंत्रता 'का मूल्य समभने लग- 
गयेथे। ., 


मुगल और राजपूत-परर्पर भिड़ गये और खूब डट कर युद्ध 
हुआ। मुगल सेनानी मुगल वौरों को -दीन की दुह्ई दे-देकर 
उत्साहित कर रहे थे किन्तु राजपूतों की भयंकर मार से वे लोग 
घबड़ा उठे। राजपूत विजयी हो गये और सेना नायक तहव्बुरखां- - 
भी पराजित होकर बन्दी वना लिया गया । उसके बन्दी होते ही 
सेना हताश होकर भाग खड़ी हुई शाही मंडे छीन लिये 
. गये और विजय के वबाजे बजने लगे। मुगलों ने सन्धि का मंडा 
ऊंचा क्र दिया और शाहजादा अकबर ने ठुगादांस के समक्ष 
उपस्थित होकर शरणागत के रूप सें सन्धि का प्रस्ताव रक्खा | 
हुगांदास के आदेश से युद्ध वन्द्‌ कर दिया गया और राजपू्तों 
व मुगल्लों में सन्धि हो गई। 

युद्ध नीति के अनुसार सारवाढ़ राज्य के विशिन्न भागों में 
रहने वाले सुगलों को भी राजपूतों ने वन्‍्दी घना लिया किन्तु 
दुगोदास की आज्षालुसार किसी भी बन्दी के साथ दुत्यवहार न 
किया गया । सघ बन्दियों से मित्रता का सम्बन्ध निवाहा 
गया। केवल अन्तर यही था कि वे नजरबन्दी थे ओर परतन्त्र. 
थे अन्यथा उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया गया। 
शहजादा अ्रकवर और सेना-नाथक तहच्छुरखां व सोहम्मदखां 
आदि भी राजपतों की ही देख-रेख मे थे। शहजादे के साथ 
उसकी उत्री रजिया भी थी जो युद्ध-भूमि में उसके साथ ही 
आई थी । 

मारवाड़ की जनता विजय का- समाचार छुनकर फृूत्नी न 
समाती थी। फुए्ड के कुण्ड आकर जोधपुर में एकप्र होने लगे । 
शत्रु, लोग भी सित्र चनकर वधाई देने आ रहे थे | अन्य राज्यों , 
के शासकों ने भी बधाई सन्देश के साथ ही नाना प्रकार के 


[ १०४ ] : 


उपद्दार भी दुर्गादास के लिये भेजे थे | महाराणा राजसिंह ने भी 
एक वहुमूल्य राजसी पोशाक सेंट स्वरूप भेजी थी | एक विराट 
सभा का आयोजन क्रिया गया क्योंकि जनता वीर दुर्गांदास - के 
दश नों के लिये अत्यन्त उत्सुक हो रदह्दी थी। सभा में उपस्थित 
होकर वीर ठुगोंदास ने हाथ जोड़कर समस्त जनता का अभिं- 
वबादन किया जिसका उत्तर जनता ने युष्प-वर्षा कंरके व 'बीर 
दुर्गादास की जय के नारे लगा कर दिया। वीर दुगगोदास ने 
अपने प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उपलक्ष में जनता को 
अमेकानेक धन्यवाद दिये और कहा-- 


“बन्घुगण ! आपने जो मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शित किया दे 
उसके लिये में आप सबका अत्यन्त ऋतज्ञ हूँ। मेंने जो कुछ किया 
धह सब आप लोगों के सहयोग से ही किया है बरना में अकेला 
क्या कर सकता था । मैंने अपने कत्त ठय का पालन किया हे जो 
कि प्रत्येक देशा भिनानियों व स्वदेशभक्तों को करना चाहिये। 
बाप लोगों को याद होगा कि आरन्म में हम लोगों ने सहयोग 
देने में संकोच प्रकट किया क्योंकि जनता मुगलों के आतंक से 
प्रभावित थी और उसे यह आशा थी कि सारवाड़ प्रदेश 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता | मुगल्लों की अपार शक्ति से लोहां लेना 
मुद्दीभर राजपूतों के लिये संभव दिखाई न दिया किन्तु संत्य 
ओर धर्म की सदंव जय होती हे | हमें परमात्मा ने वल्न दिया, 
साहस दिया और अपने शुभविन्तकों का हमें सहयीग भी आप्त 
हुआ । मेवाड़ राज्य ने जो हमारी सहायता की है हम उसे 
कदापि नहीं भूल सकते । दूरदर्शी वीर महाराणा ने अपने दोनों 
घीर पत्रों को सना सहित हसारी सहायताथ भेजकरें हमारा 
कितना उपकार किया दै । मारवाडू निवासी उनके इस असूल्य 
उपकार को कभी नहीं भूल सकते । विधर्मी होने पर भी हमारे 
कुछ सुसलमान साथियों ने भी हमारी कम सद्दायता नहीं की 


सर. 
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है। उनकी अमूल्य सेवाओं को भी हम कभी नहीं भूले सकते । 
वीर कन्या हमीदा ओर वीरवर वहीदखां की वीरता, निष्पकता ' 
व निर्भीकता की प्रशसा किये विना हम नहीं रहे सकते। हमें 
अपना सत पहले भी प्रकट कर चुके हैं कि हमारा होष किसी 
धर्म या जाति से नहीं है | हम परतंत्रता के विरोधी हैं. और 
न्याय व संत्य का पक्त लेकर अत्याचारी व अन्याय के विरुद्ध हम 
सदव संग्राम करते रहेंगे। पापी व श्रेत्यांचारी व्यक्ति 'चोहः 
हमांरी ही जाति के क्‍यों न हो हमारे पक्के शत्रु हैं और हम- 
उन्हें नए करने में कभो संकोच न कैरेंगे। हमारे पूवेजों का यही 
आदेश है और यही उनकी शिक्षा है। परसपिता परमात्मा की 
असीम कृपा से हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त करली है किन्तु 
हमारी संधि अभी केवल शाहजादा अकवर से ही हुई है सम्राट 
से नहीं | बह समय दूर नहीं है जब कि सम्राट हमारी इस विजय 
पर बुरी तरह मल्ला कर हमें कुचल देने के लिये रवयं ससैश्य 
आक्रमण करेंगे । यह असंभव है कि सम्राट औरंगजेव मुगलों 
की इस पराजय को अपनी पूर्ण पराजय स्वीकार करके शान्ठ 
वेंठे रहें । जब तक वह स्वय पराजित द्वोकर सधि न करलें तब 
तक हम मारवाड़ को पूर्णत्या स्वतंत्र नहीं सान सकते। इसलिये 
भाइयो ! मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है कि आप घविजय 
मद में अपने कत्तेव्य को न भूल वेठे ओर राग रंग - सें -डूवकर 
अपनी इस विजय को पराजय के रूप मे परिणित्त होने का अब- 
सर न दें । अभी दसारा कार्य अपूर! करके ही दम दम लेंगे ।” 


वोर दुगोदास का भाषण समाप्त होते ही जयध्वनि से 
वातावरण गूंज उठा ओर पृष्प वपा होने लगी। 


वीर मुगल सरदार वद्दीद्खा ने उठकर जनता को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया और और कहना पारस्मभ किया--“प्यारे 
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भाइयों हमारे पूज्य सरदार वीरवर दुर्गादासजी ने जो कुछ आदेश ' 
दिया है हमें उसका. पालन करना-चाहिये । हमें गय है. कि -हमें 
दुर्गादास ज़ेसा महाव्‌ व्यक्ति अपने नेता के रूप मे प्राप्त- हुश्रा 

है। वीर सरदार ने जो कुछ किया है कदाचित्‌-ऐसा कोई नहीं 

कर सकता उन्होंने अपना - स्वस्व स्वतंत्रता- के संग्राम की 
भीषण -ज्वाला-में जलाकर खाक कर डाला और छाती- पर 
पत्थर-रख कर सब कुछ सहन किया। यह सब--किसलिये ६: 
अपने लिये नहीं प्रत्युत जननी जन्भभूमि की रक्षा के लिये और - 
अपने पिता तुल्य स्वामी स्वर्गीय महाराज जसवन्तसिह की इच्छा |; 
पूर्ति के-लिये | यद्-वह- चादते तो- जोधपुर राज्य से भी बढ़ कर 
उन्हें-कुछ मिल सकता था किन्तु वे त्यागवीर हैं, आदशश महान 
पुरुष.हैं ओर में तो यह कहूँगा कि पुरुपरूप में साक्षात्र देवता 

हैं। वह समय निकट ही सममभिये जब कि यही देव पुरुष इस 

राज्य का पूर्ण उद्धार करेगा और आप लोगों के ही सामने मारवाड़ 

के राजकुमार को जोधपुर की राजगद्दी पर विठायेगा। मुझे ? 
आशा ही-नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सम्राट औरंगजेब किसी 

भी उपाय से सफल नहीं हो सकता | उसके अत्याचार का धर्डा 

भर चुका है और वह फूट कर उसका ही अन्त करने वाला है। 

मैं जामत! हूँ कि वह स्वयम्‌ ढुगांदास से भयभीत रहता है ओर 

इंस सम्बन्ध में प्रंयल्नशील है कि दुगोदास उसके मित्र बन जाये। 

मैं मुगल हैं ओर इस्लाम 'घर्म का अनुयायी हूँ किन्तु 'सम्राट की 

कट्टर कठोर नीति का पक्तपाती' नही हूँ । में उन छुसलमानों को; 
इस्लास धर्म क। सच्चा अनुयायी नहीं समभता जो घर्स की 

आड़ लेकर मनमाने अत्याचार करते हैं और समकक्‍कार बनकर 
जीघन व्यतीत करते हैं। सम्राट को प्रजा सें जाति भेद का वीज ' 
बोना उचित नहीं । शासक- के लिये हिन्दू - मुसलमान दोनों 
समान हैं-।-अदहा ! वह दिन -कवच होगा जब यह दोदचों;कोमें 
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भारतवर्ष को अपना देश समझ -कर- परस्पर- भाई-भाई का 
व्यवहार करते हुये गले मिलेंगी ओर जातीय द्वप को 'झ्लुल्लाकर 
परस्पर सुखगाठत द्वोकर देश के उत्थान में सहयोग देंगी। में 
तो समभता हूँ कि यह सव कुछ हमारी अपनी भावनाओं के 
अतिरिक्त हमारे नेताओं के आदशे पर अवलम्वित है। यदि” 
वीरवर दुर्गादास जेसे कुछ नेता सारे देश मे हो जावें तो मारवांड 
ही ज््या सारे देश का इस संकट से उद्धार हो सकता है। ऐसा 
नेता बनने के लिये कठोर तपम्या व त्याग की आवश्यकता है 
और जिस समय ऐसे ही आदशे त्याग की भावना हमारे हृदय 
में उत्पन्न होंगी हम वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करके सच्चा 
सुख उपभोग करने में समर्थ हो सकेंगे | हमें इस समय पूरा रूप 
से वीरवर दुर्गादास को सहयोग प्रद/न करना है ताकि शेप कार्य 
भी सुगमतपू्वक पूरा हो जाये और मारवाड़ प्रदेश अत्याचार: 
व अन्याय के शासन से मुक्त द्वोक़र शान्ति व सुख से परिपूर्ण 
स।म्रज्य का अनुभव करके गदगद हों उठे ।” 


इस प्रकार कई वीरों ने अपने ओजस्थी भाषणों द्वारा जनता 
को उत्तेजित किया । उपस्थित जनसमूह ने- वीर दुर्गादास की 
हर प्रकार की सहायता करने का प्रण'॒किया। जयध्वनि करते 
हुये सव अपने-अपने स्थान पर चले और दुर्गादास भी अपने 
साथियों सहिन अपने डेरों में आगये । कुछ लोग ढेरों में थे और 
कुछ राजमहल सें । राजवन्दी गढ़ में महल के पास ही नजरबन्दी 
रक्खे गये थे-ओऔर उन पर कड़ा पहरा था किन्तु उन्हे दर प्रकार की 
सुविधायें प्रदान की गई थी। शाइजादा अकवर भी अपनी पुत्री 
रजिया सहित एक सुरक्षित व सुसजल्नित स्थान में ठहराये गये थे ।- 
दुर्गादास ने उनकी झुविधाश्रों का विशेष ध्यान रक्खा-था और 
उनके साथ राजाओं का सा व्यवहार द्वी किया जा रद्दो था । 
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' छुर्गादास ने शुप्तचरों को जाल चारों ओर फेला रक्‍्खा था 
जो- उसे क्षण-क्षण का समाचार दिया करते थे | मुगल शाहजादा - 
अकबर, 'मुगल सेनापति व अन्य बन्दियों के साथ भी. गुप्तचर 
त्गे हुये थे- ओर उनके हर कार्य की निगरानी रक्खी जाती थी। 
जोधपुर की रक्षा का उचित प्रबन्ध कर दिया गया और विश्वासी 
रक्षक -लियुक्त कर दिये गये ओर उनके साथ वीर सैनिक रक्खे 
गये ।-दुरगोदू,स केवल वीर योद्धा ही नहीं प्रत्युत .दूरद्शी राज- 
नीतिज्ञ,भी थे। वे छुद्धिमान एवं चतुर थे और सहज ही किसी 
के छल फरेब में, आने वाले न थे । ओरंगजेब उनसे केवल इसी- 
लिये नः डरता-था कि वे अत्यन्त चीर थे बल्कि वह यह भी 
सम्रफता था कि उसकी कोई भी चाल दुगोंदास के होते हुये : 
सफल नहीं हो सकती क्योंकि वह-डउसकी नस-नस से परिचित 
था। ओरंगजेन्न डाल-डाल चलता तो दुर्गांदास पात-पात चलता 

था। एक वार सम्राट ओरंगजेब के सामने दो चित्र ह्लाये गये 
उनमें से एक में तो महाराज शिवाजी घोड़े पर चढे हुये सनिक 
वेष में एक हाथ में तलवार लिये हुये दूसरे हाथ में कच्चे चावल 
खाते हुये बताये गये थे ओर दूसरे सें दुर्गादास को घोड़े पर 
सवार अपने भाले की नोक में भ्रद्ठा छेदकर आग सें भूनते हुये 
बताया गया था । उन चित्रों को देखकर ओरंगजेब ने कहा-- 
“इस पहाड़ी चूहे को ( शिवाजी ) वश में करना फिरभी आसान 
है किन्तु दुर्गादास तो गजुब की बला है, इसे कायू में करना बड़ा 
कठिन-है ।” ,- ;: 

उन्हीं दिनों महाराणा राजसिह उंद्यपुर में बीमार पड़ गये । 
रोग 'ऐसा भयंकर निकला कि दिन प्रति दिन बढ़ता ही गया। 
उनकी ऐसी दशां का समाचार सुनकर दुरगोदास राजकुमार जय- 
घिंह को लेकर उदयप्र चले गये जाते समय वह अपने विश्वास 
पात्र साथियों को- आवश्यक वातें समझता गये। जाने से पूर्व 
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राजकुमार जयमिंह भी सब लोगों से €्नेहपूवक मिले । जिस 
- समय वह महासिंहद से मिलकर जां रहे थे इस समय उनके नेत्र 
किसी की खोज में व्याकुल दिखाई देने क्षगे । उन्होंने: इधर-- 
उधर देखा और फिर निराश होकर आगे बढ़ गये। 
कुछ दी आगे बढ़ने पर उन्हें सामने से राजकुमारी 
लालवा आती दिखाई दी। उन्तकी वाछें खिल गई' और उत्तके 
अधरों पर मुस्कांन खेलने लगी मानों उनके नेत्र जिसकी खोज 
में व्याकुल थे वद्दी अब उनके सामने है। वह सकुचाते हुये बोले 
“राजकुमारी”? ३४७७०४०७५७५+१७५७ ७ हे 
राजकुमारी ल्ञालवा वहीं ठहर गई ओर नीची नजर किये 
पृथ्वी की ओर देखते लगी | वह इस ससय एकान्‍्त से राजकुमार 
जयसिंह के पास खड़ी होकर बातें करके लत्जा व भय का असु- 


कक रही थी । वह मौन रही और मुख से कुछ न बोल 
सकी । 


राजकुमार जयसिंह ने फिर कदा--“राजकुमारी ! से श्राज 
जा रहा हूँ ।” ह 

लालवा मानों चोंक पड़ी किन्तु किंचित सावधान होकर 
बोली--/कहां १” 

राजकुमार ने कह्दा--/“पिताजी वहुत बीमार हैं इसलिये मुमे 
आज ही उदयपुर जाना है। मेरे साथ दुर्गादासजी भी जो रहे हैं। 

लालवा ने कहा-''क्या सहाराणाजी बोमार हैं १? 

राजकुमार ने उत्तर दिया--हां ! उनकी दशों सन्ठोपजनक 
नहीं है अतः ऐसी दशा में मेरा वहां शीघ्र पहुँचना ही उचित है। 

लाक्षबा ने कहा--“अ्रवश्य | इस समय उनकी सेवा करना 
आपका परस कठ जय है। जो छुछ हमारे योग्य सेवा हो हम 
सदैव उसके लिये तवार हैं, हमें आ्राज्षा पैने में भाप किसी प्रकार 


4 [ ग १९० ] 
- का संकोच न करें । आपके यहाँ से इस समय जाने का हमें 


अवश्य दुख होगा किन्तु इस अवसर पर आपको न जाने देना 
भी उचित न होगा ।” 


. , राजकुमार ने कहा-- क्‍या मेरे जाने का तुम्हें भी -5ःख होगा 
» राजकुमारी १” 


लालबा ने उत्तर दिया-+ आप जैसे वीर परोपकारी व्यर्कि 
के विद्योह का दुग्ख किसे न होगा १ हमारी मंगल कामनायें 
सदैव आपके साथ रहेंगी और आपके शुभ दर्शनों की अभिल्ावा 
डस समय तक हमारे हृदय में बनी रहेगी जब तक क्वि आप 


शीघ्र से शीघ्र हमे अपने दर्शनों से कृतार्थ न करेंगे ।” 


राजकुमार ने कद्दा-- 'तुम्द्दारी सुन्द्र मधुर स्मृति में अपने 
साथ लिये जा रहा हूँ । तुम्हारी मनोहर मूर्ति मेरे इस छृदयपट 
पर अंकित हो चुकी दे । वह अ्मिट है और अमिठ ही रहेगी ।” 


लालवा ने कहा-- यह मेरा सौमाग्य है ।” 


डसी समय वहां ढुगोंदास ख्ागये। उन्होंने राजकुमार के 
मुख से निकला हुंशा अन्तिम वाक्य खुन लियाथा ओर लालवा 
का उचर भी उनके कानों में पहुँच चुका था किन्तु उन्होंने अपने 
भाव प्रकट न किये मानों उन्होंने कुछ छुना ही नहीं । आते द्दी 
दुर्गादास ने ज्ञालवा से कहा--“बेटी ल्लालवा ' मैं कुछ समय के 
लिये उदयपुर जा रहा हैं. और शीघ्र ही लौटने की चेष्टा करूं गा। 
अपने माता-पिता का व्यान् रखना | तुम स्वयं चतठुर ओर वीर 
. हो अतः विशेष सममाने की आवश्यकता नही है किन्तु यह कह 
., देना उचित समभता हैँ कि वर्तमान- परिस्थितियों पर निगाह 
रखते हुये सावधान रहना और यहां के सब समाचारों से झुमे 
- सूचित करती रहना | 5 पे ला बा पर, आ 


ज्ग्क्ी 


रॉ 


अकृन्मममात आन. 
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"ह्ञालवा ने सम्मान प्रदंशित करते हुये'उत्तर दिया- पूज्य- 
क्र रन रु च्> 
धर | आप विश्वास खरे । आपके आदेश कां पूर्णतया पालन 


- किया जायेगा ।” 


प्र 


. दुगदिस ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुये लालवा के सिर 
पर हाथ फेरा और राजकुमार जयसिंह को लिये हुये वहां से चले 
गये | राह में चलते हुये दुर्गादास ने लालवा की प्रशंसा करते हुये 
कई बातें कहीं किन्तु राजकुमार जयसिंह चुप ही रहे और शान्‍्त 
होकर सुनते ही रहे यद्यपि उनके हार्दिक भाव सूद्रमदर्शी ठुगोंदास 
से गोपनीय न रह सके। हक. 


उत्तके उदयपुर पहुँचने के कुछ समय उश्च [त्‌' ही महाराणा 
राजसिंह का स्वर्गवास होगया। उन्तके निधन के समाचार से 
सर्वश्न शोक छा गया । मह्वाराणा' सबे 'प्रिय" शासक थे। उनके 
मित्र ही नहीं शत्रू, भी उनकी प्रशंसा किये' विना नहीं रहते थे। 


- बह उदार, परोपकारी, परम धार्मिक, महा 'बीर ओर ठुःख 


/ दुमरों की सहायता करने वाले थे। वह अपने ' अनुपर्स गुणों के 


लिये, राजनैतिक ज्ञान व शासन योग्यता की दृष्टि से सारे देश 
में परम प्रसिद्ध थे | यद्यपि ऋौरगजेव ने प्रगट रूप में उनके निधन 
समाचार पर शोक प्रकट किया किन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि मन ही सन अवश्य ही खिल उठा होगा | 

महाराणा राजसिंद के स्वर्गवासी होने पर राजकुमार 
जयसिंह मेवाड़ (उदयपुर) के पवित्र राजसिंहांसन पर बंठे4 प्रजा 
उनके चीरत्वपूर्ण कार्यों से अपरिचित न थी अतः उन्हें. अपने 


', शासक के रूप में 'देखकर अपना शोक भूल' गई। महाराणा 
| ज्ञयसिंह जी के राज्याभिषेक होने के समय तक दुर्गोंदास” बैहीं 


रहे | महाराणा की इच्छ! ही न होती थी कि दुगोदास उदयपुर 
से चले जायें किन्तु मारवाई की परिम्धिति उस समग्र अनुकूल' 


. ११९१२ | 


- न-थी इस्ललिये दुरगोदास का शीघ्र- दी वहां पहुँचना आवश्यक 
- था |-महाराणा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सदेव सारवाड़ 
की सहायतांथ तत्पर रहेंगे और जैसे सम्बन्ध दोनों राज्यों के 
पहले ये बेसे ही आगे बने रहेंगे। मारतराइ की स्वतन्त्रता के 
लिये व राजकुमार अजीतसिह को जोधपुर के सिंहासन पर 
खुशोमित करने के लिये दोनों राज्य एक होकर मुगलों का सामना 
करेंगे | दुगोदास ने महाराणा के प्रति असीम कृतज्जञता प्रकट की , 
ओर जोधएर जाने की तैयारी की | | 


उधर टुर्गादास के जोधपुर छोड़ने का समाचार मुगलों फो भी 

प्राप्त हो गया। ओरंगजेब मुगलों की इस पराजय से बहुत परे- 

शान था | उसे जब यह विदित हुआ कि उसका पुत्र अकवर 

राजपूतों से मिल गया है तो उसे बड़ा दुःख हुआ और क्रोध भी 

आया । तहव्वुरखां व मोहम्मद्खां पर भी उसे क्रोध आरहा था 

. कि उन्होंने भी अकबर को कुछु न समझाया और उसके साथ ही 

वे लोग भी राजपूतों से मिल गये-ओर अपनी वबंची-ख़ुची सेना 

. को भी राजपू्तों के आधीत् कर दिया। मुगल सम्राट का यह 

सब से बड़ा अपमान था | यह उसके जीवन काल में पहला ही 

समय था जबकि इस प्रकार उसे अपने विशाल शत्रुओं से मुह की 

खानी पड़ी और मुगल सांम्राज्य का भावी - सम्राट उसका पुत्र 
अकबर एक साधारण रांजपून सरदार:की शरण से गया | 


औरंगजेब कुचले हुये नाग[की तरद वल खाने लगा ओर 

- राजपूतों को नीचोी दिखाने व अकवर को वापस लाने का उपाय 
सोचने लगा ।- वह अकवर व उसके साथी सेनानायकों को वन्दी 
-[-बनाकर;उचित:शिक्षा देना चाहता थे! -- उसे उन्त पर इतना 
क्रोध आरहाशथा कि यदि उस समय वे लोग उसके सम्मुख होते 
तो फदाचित बह उन्हें कच्चा ही चबा ठालता । वह अपने- सेना? 


[ १९१३ | 


लायकों व चांपलूस मंत्रियों से इस विपय में परामर्श लेने लगा 
ओर राजपूतों पर आक्रमण करने से पूतं अपनी कुटिल नीति 
द्वारा उनमें फूट डालने का उपाय सोचने लगा । अन्त में उससे 
एक उपाय सोच ही लिया ओर सन ही मन अपनी चालाकी पर 
प्रसन्न हो उठा । उसने अकचर के नास एक पन्र लिखा-- 


“प्रिय पश्न अकबर, 


तुम्दारा पत्र पढ़कर सुभे अतीव प्रसन्नता हुई कि तुम अपनी 
कुटिल नीति से राजपूर्तों को खूब उल्लू चना रहे हो । वे लोग 
तुम्हारी चाल सें आगये हैं यह महान संतोष का विपय है। 
तुम्दारा यह विचार निस्संदेह सराहने योग्य है कि युद्ध में राज- 
पूठों को आगे करके तुम पीछे से उच्त पर आक्रमण करके उन्हें 
नष्ट करने में सफल हो सकोगे | राजपूत वीर अवश्य हैं. किन्तु 
भोले भी बहुत हैं अतः उन्हें अपने जाल में फंसाये ही रखना । 
कहीं ऐसा न द्वो कि उन्हें तुम्हारे विषय मे सन्देद्द हो जाये कि 
तुम्हारी मित्रता व प्रीति दिखावा मात्र दी है। सावधान रहना 
ओर समाचार वरावर इसी त्तरह भेजते रहना। शेप फिर -- 


सुम्दारा पिता+-? 


सम्राट ने यह पश्न अपने एक विश्वासी सेवक को दे दिया 
कौर उससे कद्दां-“दिखो ! यह पतन्न सावधानी से ले जाना और 
किसी बड़े राजपूत सरदार फो दी देना । समय देखकर काम 
करना | ऐसा न हो कि राजपूतों को सन्देह हो जाये।” सेवक 
भी अपने स्वामी के समान ही अत्यन्त घूत्त और चतुर था। 
उसने सम्राट को विश्वास दिलाया कि यह काये अत्यन्त 
सावधानी व चालाकी से ही किया जावेगा । 

मुगल दूत ने वह पन्न राजपुर्तों के ढेरे में जाकर एक राजपूत 
सरदार को देशदिया ! राजपूत सरदार ने ज्योंददी पद पत्र खोला 


[ ११४ ॥ 


उसके आश्चये की सीमा न रही। वीर दुर्गादास उस समय 
तक उदयपुर से वापस न आये थे। उनके भाई, पुत्र आदि 
वहीं थे। सबने बारी-बारी से पत्र को पढ़ा और उस पर विचार 
किया । उन्हें शहजादा अकबर पर बड़ा क्रोध आया। क्‍या 
राजपूततों को मूखे बनाने के लिये ही उसने यह ढोंग रचा था"! 
उनका तो यह विचोर था कि अकबर की सहायता करके 
ओरंगजेब का अन्त कर दिया जाये और उसे ही .. मुगल सम्राट 
बनाया जाये | उन्हें कथा पता था कि यह शहजादा- आस्तीन 
का साँप वसकर कपट का सनाटक रचेगा। सरल हृदय. वीर 
दुर्गादास भी उसकी चाल में आगसे किन्तु जिस समय उन्हें इस 
कपट नाटक का रहस्य विदित द्वोगा उस समय उन्हें कितना 
दुख व पश्चाताप होगा । यद्दी विचार करके उन्होने दुगढास 
के आने की प्रतीक्षा भी की ओर अकबर का साथ छोड़ दिया । 
सारी राजपूत सेनायें मुगलों के पड़ाव ( शहजादा अकबर का 
शिविर ) से वापस बुलाली गई। केवल कुछ गुप्तवर वहा 
का समाचार जानने के लिये छोड़ दिये गये । राजपूत सरदारों ने 
अकबर के पास आना जाना भी बन्द कर दिया और प्रत्येक 
प्रकार की सहायता के द्वार शहजादा व उसके साथियों के लिय 
बन्द हो गये | जो राजपत उसके मित्र बने हुए थे बही उसके 
शत्र बन गये। 


शहजादा अकवर अपने डेरे में सुख-विलास के सागर में 
तेर रहा था। मदिरा व कामिनी का वह आरम्भ से प्रेमी था! 
युद्ध-चषेत्र में भी वह सुख विलास के इन साधनों से वंचित रह 
कर जीवित न रह सकता था। लावर्यमयी सुन्दरी नवयोवन।श्रों 
के कामुक उत्तेजक नृत्य, उनके कोकिल कंठों से चिकले हुए 
मादक मधुर गान व खुरा से भरे हुए प्याले अकबर के मदसत्त 
:शुवा-जीवन को रंगीन बनाये रहते थे | राजपूतों .का मित्र 


शा «री 


हर 


ञ् 
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बनने के बाद वह सम्राट की ओर से चिन्ता रहित हो गया था 
क्योंकि उसे दुर्गादास की वीरता पर पूर्ण विश्वास था और वह 
समभता था कि दुर्गांदास के विरुद्ध मुगल लड़कर विजय नही 
पा सकते | दुर्गादास द्वारा असयदान प्राप्त कर उसे किसी का 
सयन रहा। ० 
।- अकस्मात्त जब उसने यह छु्नां कि राजपूठों ने उसका साथ 
छोड़ दिया तो पहले तो उसे विश्वास न हुआ किन्तु अपने नेश्रों- 
से सारा हाल देखकर वह चकित रह गया। सारी राजपूत 
सेनायें उसे छोड़कर चली गई थीं ओर राजपुतों के व्यवद्दार उन 
लोगों के प्रति उदासीनता के भाव प्रदर्शित कर रहे थे । उसे बढ़ा 
दुःख हुआ और आश्वय भी। वह उसका कारग जानने की 
चेष्टा करने पर भी न जान सका | उसे यह अवश्य पता लगा- 
कि राजपुतों को उस पर सनन्‍्देह्द हो गया है । किन्तु उसने तो 
कभी कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो राजपूतों के विरुद्ध हो और 
सन्देह का प्रतीक दो । उसने राजपूत सरदारों से मिलने की 
चेष्टा भी कीं किन्तु वद्द उसमें भी सफल न हो सका। चारों 
ओर से निराश होकर वह अपने भविष्य की कल्पना करके 
अत्यन्त भयभीत हो उठा । उसने तहव्दुरखां को और कुछ अपने 
अन्य विश्वासी सेना नायकों को अपने पास चुलाया और इस 
विषय में उनसे परामश करने लगा। सबके भुखों पर चिन्ता 
दुःख व भय के भाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो रहे थे । अकवर 
ने कदहा--“तहव्बुरखां ! हमें राजपू्तों से ऐसी आशा कदापि न 
थी । में राजपूत के स्वभाव से खूब परिचित हूँ और उनके साथ 
काफी रह चुका हूँ किन्तु ऐसा कठ्ठु अनुभव मुझे कभी प्राप्त 
नहीं हुआ ।” | 
तहव्वुरखां--/हमें भी मद्दाद्‌ आरचये है। समस्त संसार 
जानता है कि राजपूठ लोग अपनी वाठ के पक्के घनी होते हैं 


[ ११६ ।' 


ओर प्राण देकर भी अपने चचन से नहीं टलते । असी वे आपको 
सम्राट बनने में सहयोग देने के लिये तैयार ये और अभी 
अचानक ही ऐसा परिवर्तेत हुआ कि सव लोग" उदांसीन हों 
गये और.हमसे सिलने-जुलने व-वात करने में भी संकोच- करते 
हैं। हमारे किस काय अथवा व्यवहार ने हमोंरे अ्रति उनके 
हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न कर दिये ? अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य 
है-जिसको किसी प्रकार सालूम करना ही चाहिये ।” 


/_ अकवर--“थही तो में जानना चाहता हूँ। अवश्य ही 
उनके हमसे विम्रुख होने का कोई मुख्य कारण है । में स्वयं इस 
विषय में उन्से मिलकर इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहता 
हूँ । हमारी स्थिति इस ससय बड़ी भयंकर हो गई है। राजपुतों 
से प्रंथक रहकर हस इस समय अपने नीवन-की रक्षा भी नहीं 
कर सकते |” 


सोहस्मद्खा-आपका विचार सत्य है | सम्राट अब हमें कभी 
क्षमा प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि उन्रकी दृष्टि भें अब 
विद्रोही हों गये है। अपने गुप्तचरों द्वारा मुके पता लगा है कि 
सम्रोट को हमारे पड़यन्त्र के विपय में सव कुछ विदि्त हो गया 
है कि हस लोग आपको सम्राट वनाना चाहते हैं और इस 
सम्बन्ध में हमसे राजपूतों से सहायता आप्त करने का वचन 
भी ले लिया है | 

अकवर- क्यां सच ?- सम्राट को इसः पडयन्त्र का पता कैसे 
लगा ? हमारी यह कांयवाद्दी ठो बहुत गुप्त रक्खी गई थी:& 

मारे दल में-ही कोई हमारा शत्र भी है जो हमारे 

समाचार वहाँ तक पहुँचाता है। के 


: तहव्तुरखां---/नहीं ऐसा तो विश्वास: नहीं व्होता' किन्तु 
सम्राट भी.शान्त वेठने चाले साधारणः व्यक्ति नहीं हैं। उनके 


व न्न्री 


[ १५१७ | 


गुप्तचर वरावर हमारे पीछे लगे हुये है. जिनके द्वारा यहाँ के 
सब समाचार सम्राट को विद्त होते रहते हैं” 


। अकवर--“'यह ठो वहुत बुरा हुआ कि सम्राट को हमारे 
पडयन्त्र का पता लग गया। दुर्गादास के साथ रहने से' हँंमें 
का भय नहीं था किन्तु ऐसी दशा से जब हस अकेले रह गये 
है वड़ी चिन्ता हो रही हे। आह ! अब क्या होगा १” 
तहव्तुरखां--चिन्ता की वात तो अवश्य है किन्तु किया 
क्या जाये १ राजपूतों का भी दोप नहीं है| मुगलों ने कया उनके 
साथ कम विश्वासघात किया है ? वार-वार ठोकरें खाने पर 
उन्हें विश्वास भी किस प्रकार हो सकता है ? एक पापी सारी 


लाव को डुवो देता दै। सम्राट के विश्वासघाती व्यवहार के 
कारण विश्वास नहीं रहा |” 


ते मीहम्मदखां-- किन्तु हस भी राजपूततों को यह बता देना 
चाहते हैं कि बस मुगल विश्वासघाती नहीं होते | हमारी 
स्तविकता ज्ञात होने पर अचश्य दी राजपूत ढुःखित व लल्ञित 
गे। हम सम्राट की सेला का डूट कर सामना करेंगे और 
सय पड़ने पर अपने प्राणों का बलिदान करने मे भी न 
शिचिकियाय गे। राजयूतों को स्वयं विद्ित हो जायगा कि हम 
अपनी आन पर प्राण देने के लिये सदेव उद्यत रहते हैं और 
विश्वासघात करना मसहांनग्‌ पाप समभते हैं |? 
तहत्घुरखां--/निश्चय ही अब हस को यही करना होगा [९ 
अकवर को भी यदहदी सलाद्दट सानती पड़ी । सेना नाथकों 
को सेना तैयार करने का आदेश दे दिया गया। मुगलों में इस 
समय उत्साह था। सेनानायक जान की वाली लगाकर रणमूमि 
की ओर प्रयाण करने के लिये उत्तेजित होते हुए तत्पर हो 
चुके थे | सम्रोट की सेना शहजादा सोअजम की अध्यक्षता 


[ शश्ण ] 


अजमेर से 'चत्न कर राजस्थान प्रदेश में बढ़ती हुई आरही थी। 
उस सेना का प्रधान लद्य शहजादा अकबर को उमके प्रधान 
सहायकों -सहित बन्द्री बनाकर सम्राट के सम्मुख उपस्थित 
करना था। ' 


“राजपूतों को भी सम्राट की सेता का समाचार मित्र चुका 
था ।, उस समय तक दटुगगादास भी उदयपुर से आगये थे। 
राजपृतों दारां जब उन्हें शहजादा अकबर के विश्वासधात की 
बांद मालूम हुंई तो उन्हें भी बढ़ा दुःख हुआ और क्रोध भी 
आया | दुर्गोदास के आदेश से राजपूतों ने अपनी सेना का 
पड़ाव देववाड़ी की पहाड़ियों सें डाल दिया । सेनाय पहाड़ियों 
में इधर-उघर जा छुपी और अवसर की ताक में सशस्त्र तैयार 
हो गई' | सामने की ओर तो मुगल सेनाएँ थीं जो अजमैर से 
चेल्ल कर उन्हीं की ओर आ रही' थीं और इधर देववाड़ी के 
पहाड़ी प्रदेश में राजपूत सेनाएँ डटी हुईं थीं। यदि राजपूत 
चाहते-ती अकबर को उसकी सेना के सह्दित समाप्त कर सकते 
थे किन्तु कुछ सरदारों के कहने पर भी दुर्गादास ने ऐसा करना 
स्वीकार न॒ किया । उन्होने स्पष्ट कह दिया कि--'राजपूतों का 
यह धर्म नहीं है. कि इस प्रकार किसी को विनों किसी श्रपराध 
के ही नष्ट कर डालें। यह माना कि अकबर ने विश्वासधात 
किया है किन्तु जब तक हम उन्त लोगों का ऐसा व्यवष्टार स्वयं 
अपने नेत्रों से च देख हें तब तक हम उन्हें उनके अपराध का 
दरंड. नहीं दे सकते । सम्भव है इस पन्न सें कुछ रहस्य द्वो और 
हमें फ़ंसाने के लिये ही यह जाल रचा गया दो | हमने इन लोगों 
से. मित्रता का,व्यवद्दार रक्ख है और इसके अतिरिक्त वे हमारे 
बन्दी ,भी हैं अतः उनके साथ ऐसा व्यवद्दार करना हमारे लिये 
उचित नहीं. यदि वे वास्तव सें विश्वासधाती हैं तो अवश्य 


[ ११६ ] 


३ देखेंगे 0 22220 50 मेंहदी 
“उन्हें दर्णड दिया जायेगा और आप देखेंगे कि कुछ सेंमये में ही 
अपनी करनी का फल रन्‍्हें सिल जायगा ।॥” आर 2 


टुर्गादास की नीति पर सबको विश्वास था अतः कोई कुछ 
, कहने का साहस न कर सका । सव लोग शान्त होकर समय की 
प्रतीक्षा करने लगे । दुर्गादास ने सेना का प्रवन्ध इस प्रकार 
किया था किया तो वह मझुग़लों का साथ छोड़कर राजपूतों की 
शरण ले यो सन्नाट की सेना द्वारा बन्दी बना लिया जावे । 


सम्राट की सेना के समीप आते ही तहव्वुरखां व मोहस्स- 
दुखां अपनी सेना लेकर जा पहुँचे | दोनो ओर मुगल सेनायें थीं, 
युद्ध होने लगा | अकवर की ओर के सेना नायक बड़ी बीरता 
पृवक लड़ रहे थे । उन्होने सम्राट की सेना के छक्के छुड़ा दिये 
किन्तु विशाल सेंना के सासने कब तक खड़े रह सकते थे | 
'मोहम्सद्खां तो युद्ध में ही वीरगति को भ्राप्त हुआ और तहव्तु- 
रखां वन्दी वना लिया गया। अकवर की सेना हार गई । अकबर 
को समाचार पहले ही मिल गया था | वह सपरिवार -भाग कर 
पहाड़ियों में छुप कर अपनी जान वचांता हुआ फिर रहा था 
ओर दुर्गादास की खोज में व्याकुल दो रहा था । सम्राट की 
सेना ने अकवर की वहुठ खोन्ञ की किन्तु उसका पता दी न 
लगा | अन्त में निराश होकर मोअज्जम अपनी सेना को लेंकर 
वॉपस अजमेर लौट गया | मोअज्जम राजपूतों से लड़ने के लिए 
क्रागे न बढ सका | कारण यद्द था कि उसकी सेना काफी थक 
चुकी थी और लगभग आधे से अधिक सैनिक युद्ध में काम 
' आगये थे । इस वची-खुची थकी-मांदी सेना से वीर-दुर्गादास 
का सामना करना मोअज्जम ने उचित न समझता कि 


मोश्रज्ञम से युद्ध का समाचार सुनकर औरंगजेब को 
अकवर के भागे जाने का अ्रत्यन्त खेद हुआ । इस वात पर 





|| १२० ॥] 


उसने मोअज्जम को कुछ बुरा-भज्ञा कहा ओर सन्देह प्रकट 
करते हुए यहां तक 'कह डाला--“मोलूम होता-है तुमने अकबर 
को जान बूक कर छोड़ दिया है। कदाचित तुम्हें भाई के प्रेम ने 
ऐसा करने के लिये विवश कर दिया | तुमने अपने पिता की 
आज्ञा व सम्रांट की आज्ञा को अ्राठ-स्नेह के आगे तुच्छ समझता! 
मोअज्जम ने कुछ न कहा और सिर नीचा किये सब कुछ झुनता 
रहा मानों सन्नाट के कथन में अवश्य कुछ सत्यता का अंश था.। 


"तहव्वुरखाँ जब-बन्दी के रूप सें सम्राट -के सन्मुख लाया 
गया तो सम्राट-ने घणा से उसकी ओर देखते हुए कहा--' नमक 
हरास सेनापति ! क्‍या इसीलिये मेंने तुम/पर विश्वास- करके 

-शहजादा अकबर के साथ भेजा था ? तुमने अपने दीन--ईमान 

का भी;विचार न किया 4 तुम्हें आल्मगीर के क्रोध का--भी 
कक न रहा ? बोलो ! तुम्हारे अपराध का क्या दस्ड .दिया 
-जाये १? 


तहव्वुरखा निर्भीकता पूवंक सीना ताने हुये सामनें! खड़ी 
'था।। वह भवरहित होकर कहने लगा--“जहांपनाह जा दुश्ड 
चाहें दे सकते हैं। में इस समय केदी हूँ और एक कैदी इंसका 
"निर्णय कभी नहीं कर सकता | यदि में इस संम्य स्वतन्त्र होता 
ओर मेरे हाथ में शस्त्र' होता तो में उत्तर दे सकता था। 
जहां पनाह' अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि विश्वासघात 
वास्वव में किसने किया है और सकल संसार के सम्राट उस 
परम पिता परमात्सा के सामने वास्तविक अपराधी कौन हे! 
मैंने सत्य का पक्ष छोड़ कर असत्य को ग्रहण नहीं किंयी। 
निरपराधों का खून बहाकर दीन व ईमान की दुह्ाई मेने कंभी 
नहीं दी,.धर्म का ढोंग रचकर सच्चाई की आड़ में कपट का 
- लाठकःमैंनेपनहीं रचा । राज्य के लोभ भें पूज्य पिता को कारागार 


है 


[१२१ ] 


“में डांलकर अपने निर्दोप भाइयों के खून से मैंने अपने ५ 
रंगे | अपने विश्वासी सेनापतियों को जिन्होंने राज्य के हित के 


लिये जान की वाजी लगादी छल फरेब से भार डालने का पड़- 
यन्त्र मेने नहीं रख[(१०९५५०५*५०«० का हि 


ओरद्जेव अधिक न सुन सका | उसने तहव्वुरखां की बाते 
काठते हुये गरज कर कहा--' चुप रहो ! तुम्हारा इतना साहस 
हो गया है कि सम्राठ के सांसने वन्‍्दी होने पर भी बक्रचादःकर 
रहे हो | सम्भव था कि निवेदन करने पर में तुम्हें क्षमा प्रदान कर 
'दैता। किन्तु अब में देखता हूँ कि तुम सीमा से आगे बढ़-गये 
'हो अतः तुम्हारा अपराघ अक्षन्य हो गया है (? - 


तह॒व्दुरखां--“में क्षमा याचना करने की मूखता कर भी नहीं 
सकता। में जानता हूँ कि मुझे! सम्राट क्‍या दण्ड देना चाहते हैं | 
अन्तिम समय में अपना यदह्द कर्तव्य सममता हूँ कि सम्राट व 
साम्राज्य के द्वित के लिये द्वी सम्राठ फो श्रन्धकारसय भविष्य 
को सूचना दे दू'। अब भी ससय है आलमगीर ! सम्दत्त जाइये 
ओर धसोन्धता व स्वार्थ को छोड़ कर अपनी हिन्दू प्रजा पर 
पुत्नवत्‌ स्नेह रखते हुये वीरचर दुर्गादास से सन्धि कर लीजिये 
वरता याद रखिये इन लोहे के चन्ों को आप नहीं चवा सकते 
ओर जिस राज्य को आपने अपने भाइयों के लह से खींच कर 


प्राप्त किया है उसी को राजपूत वीरों की तलवारें खण्ड-खण्ड करके 


निर्दोप हिन्दुओं के रुधिर सागर में वहा देंगी।'******** 95 


ओरहइजेव ने क्रोध से लाल होते हुये कहा--“वस बन्द करो 
अपनी वक्रवाद | में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता ।” यह 
कद्दते हुये सम्राट ने सेनिक को आशज्षा दी कि तहव्युरखां को वहां 
से हटा दिया जाये ओर उसी समय उसका सर काट कर उपस्थित 
किया जाये। सेनिक वीर ख़ेनापति तहत्व॒रखां फो ले गये और 
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कुछ समय सें ही उसका सर कांट कर सम्राट के सामने ले 
आंये। सम्राट का विश्वासी वीर सेनापति दिलेरखां जिसने 
सम्राट की कई बार प्राण रक्षा की थी और अपनी वीरता का 
सिक्का सारे राज्य पर जसा दिया था उस समय वहीं खड़ा था । 
उसने तह॒व्तुरखां का कटा हुआ सिर देखकर एक ठंडी आह भरी 
ओर चुप हो गया। यह देखकर सम्राट ने व्यंग से पूछा-दिलेरख!। ! 
क्या तुम्हें अपने मिन्न के मरने का रंज हुआ है ? जिस वीर ने 
रणत्षेत्र में अगशित लाशों को तड़फते हुये देखकर अपने विकट 
हास्य से सदेव युद्ध-भूमि को प्रतिध्वचनित किया है. आज वही 
एक राजद्रोही का कटा हुआ सिर देखकर ऐसा अधघीर हो उठा 
है कि उसके मुख से ठंडी आह त्रिकल रही है।” 


दिलेरखां ने उत्तर दिया--'“जहांपनाह ! मेरे हृदय में अपने 
शहीद मित्र की पवित्र पुण्य स्घति के भाव उसका कटा हुश्रा 
सिर देखकर उदय हो गये थे ओर वही उच्छुवास बनकर मुख 
से निकले थे ।” 


ओऔरंगजेव ने कहा--'में सत्य कहता हूँ दिलेरखां यदि 
तहव्दुरखां इतनी बकवाद न करता और क्षमा याचना कर लेता 
तो में उसके सारे अपराध क्षमा करके उसे सेनानायक बना देता 
किन्तु वह राजपूतों के साथ रहकर कुछ बदल गया था । : तुम्हें 
याद होगा पहले.बह ऐसा उद्दंड न था।” 


दिलेरखां ने उत्तर दिया--“संभव है उसकी आंखों के आगे 
जो परदा पड़ा हुआ था वह राजपूतों के साथ रहकर दूर हो 
गया हो | यदि वह इस समय क्षमा याचना कर लेता तो में उससे 
घृणा करता किन्तु उसकी निर्मीकता व स्वष्टठवादिता ने ही मेरे 
हुदय में उसके प्रति श्रद्धा के भाव भर दिये थे [” 


फेम». -त्न्न्हँ 


[ (२३ ] 
सम्राट के भाव बदलने लगे। वह कहने लगा--““दिलिेरखों 


तुम यह क्‍या कर रहे हो ! क्‍या तुम भी तहव्वुरखां का पक्ष 


हो! क्या मैं यद्दी समक छः कि तुम भी मेरे. शत्रुओं की 
प्रशंसा के गीठ गा रहे हो ९” 


दिल्लेरखां ने उत्तर दिया-- प्वामिन ! यद्द सेवक सदा से 
राजभक्त रहा है और रहेगा। सम्राट की सेवार्थ व रक्षा अपने 
प्राणों की भी भेंट चढ़ाने में मैं अपना सौभाग्य समभता हूँ किन्तु 
सम्राट का झुभचिन्तन करते हुये राज्य के कल्याणाथे जद्दांपनाह 
की कट्ठ करना भी मैं अपना परम कत्तेव्य समूकता , 
हूँ। किसी ने कभी मुझे राज्य के अद्वित सें सहयोग प्रदान करते 
हुये ल देखा होगा । 


ऋरंगजेव ने कहा--“मुमे तुमसे ऐसी दी आशा हद 
दिलेरखां । में तुम्दें, अपना विश्वसनीय सेनापतिं दी नहीं वरन 
अपना आत्मीय वन्धु भी समझता हूँ। मुके विश्वास है कि 
तुम कभी सुभसे विमुख दोकर विश्वासघात न करोगे !” 


इस प्रकार चतुर सम्राट ने बढ़ती हुई बात को वहीं समाप्त 
कर दिया। पद दिलेरखों को अप्रसन्‍न करना नहीं चाहता था 
क्‍योंकि बी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर सम्राट को गबे था। 
यदि कभी किसी समय दिलेरखां उसे खोटी-खरो छुना भी देता 
वो वह सहन कर लेता था और हंसकर उसकी वातों को टाल 
दिया करता था | दिलेरखाँ को भी सन्नाट की कुटिल कठोर नीति 
रुचिकर न थी और वह वहुधा इस सम्दना में सम्राट की कट 
आलोचना करके अपनी निर्भाकता व पक्षपात रद्दित स्पष्टवादिता 
का परिचय दे दिया करता था । दिलेरखां की वीरता में किसी 
को सन्देद्द न था और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह विशाल 


रा 


मुगल साम्राज्य का प्रधान सेनापति वना हुआ था। उसने कई 
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बार औरंगजेब को सममाया कि राजपूतों से वैर बढ़ाना चुद्धि- 
मांनी नहीं है और अपनी हिन्दू अजा पर अत्याचार करना 
अपने ही पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारना हे। धर्मान्ध सम्राद ने 
उसकी बातों पर कभी ध्यान न दिया । अस्तु****** '*०*** 

., पाठकों ! अब शहजादा अकबर की भी सुधि लीजिये। बह 
बेचारा युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने परिवार सहित देववाड़ी की 
पहाड़ियों में दुर्गादांस की खोज करते-करते पहुँच गया । राजपूत 
सेना की टुकड़ियां इधर-उधर घूम रही थीं और इस गतीक्षा में 
थी कि कब श्र दल के लोग आयें ओर कब वे उन पर धावा 
बोल दें | अकवर को देखते द्वी उन लोगों को सन्देह हुआ - किन्तु 
उसकी दीन दशा देखकर उन्होंने उस पर आक्रमण न किया 
ओर उसे सपरिवार टुर्गांदास के पास पहुंचा दिया। वह तो 
चाहता भी यही था। अँधे को दो आँखें मित्र गई । 

टुर्गादास उस समय अपने साथियों सहित पहाड़ी पर बैठे 

हुये तत्कालीन परिस्थिति पर विचार कर रहे ये। उसी समय 
अकवर सपरिवार वहाँ आ पहुँचा । दुर्गादास ने सममा कि 
कदाचिंत राजपूतों ने शहजादा को युद्ध करके पराजित कर दिया 
है और उसे सपरिवार वन्दी वनाकर यहाँ ले आये हैं। जब 
उन्होंने यह सुना कि वह शरण में आया है तो किसी 'को 
झंकस्मात विश्वास न हुआ | अकबर विनीत कातंर स्वर से 
कंहने लगा--“वीर सरदार ! मैंने ऐसा कौन स। अपराध किया 
था जिसके कारण आपने मुझे कहीं कान रकखा । मुझे चांरों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता हैँ | जिंधर जाता हूँ विपंत्तियाँ 
अपने कराल भयानक बाहुपाश में मुझे वांधना चाहती हैं। एंक 
आोर' देखता हूँ तो कुआ और दूसरी ओर खाई नजर आती है । 
यदि मेरी यही दशा करनी थी तो पहले ही मुझके शरणागत के 
रूप मे क्यों अपनाया था ? क्या सांप छुछूदर की सी गति 


बा 
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बनाने के लिये ही मुझे तुमने अपना मिश्र बनाकर | अमंयदान 
दिया था ९ दुर्गादास ! तुम राजपूत हो, सच्चे वीर हो, शत्र्‌ भी 
तुम्दारे उच्च आदश का गुणगान करते नहीं थकते, फिर तुम्हारे 
होते हुए यदद अनर्थ केसे हुआ ? राजपूत वीर अपनी अतिज्ञा 
से विम्ुुख क्यों हुये 2”... ह 
“दुर्गादास से कद्दा--“शदजादा साहव ! आपने स्वयं अपने 
हाथों खाई खोदकर विपदाओं को निसम्प्रण दिया है | इसके 
लिए आप राजपूतो को दोषी नहीं ठहरा सकते | हम जान चूम 
कर आस्तीन सें सांप नहीं पाल सकते । स्वणंपात्र में 'हलाइल 
देखकर भी हम उसे अमृत ससमककर अपने अघरों से नहीं.लगा 
सकते [9 
अकवर ने आश्चर्य चकित होकर-पूछा--“पहेलियों न बुझा 
कर स्पष्ट कह्दो दुगांदास ! में तुम्दारे कहने कां कुछ भी अथे न 
समझा हे 
दुर्गादास ने तत्कात्न दी एक पत्र अकवर को देते हुये कहा- 
“यह पत्र मेरे कथन का स्पष्टीकरण करेगा ।” 
अकबर ने पन्न लेकर पढ़ा और पढ़ते ही उच्तके चेहरे पर 
हवाइयां उड़ने लगी । उसका मुख सफेद पड़ गया और सिर 
चकराने लगा, किन्तु कुछ सम्दल कर वह चिल्ला उठा--धोखा ! 
धोखा ।” 
दुर्गोदास ने कद्दा--“क्या आप इसे धोखा समम रहे हैं ९ 
क्या यह लिखावट आपके पिंता की नहीं हैँ. और क्या यह पत्र 
आपके पत्र के उत्तर में नही लिखा गया है ? क्या प्रत्यक्ष उदा- 
हरण देखकर भी अमाण की आवश्यकता अभी शेष रह गई हैं? 
अकवर ने उत्तर दिया--"यह सरासर कपट का जाल है 
जिसमें मुमके जान यूककर फंसाया गया हैं। में यह रवीकार 
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करता हूँ कि यह पत्र मेरे पिता का ही लिखा हुआ है किन्तु मैं 
शपथ पूर्वक आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 

किसी प्रकार का पन्न व्यवह्वार सम्राट से चद्दीं किया । यह सब 
कुछ सम्राट की कपट नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है । यदि यह 
पत्र मेरे ही नाम भेजा गया था तो पत्र-बाहक ने मुझे क्‍यों न 
दिया और यह राजपूतों के पास केसे पहुँच गया ? क्या पन्न- 
वाहक इतना मूर्ख था कि राजपूत और मुगल में अन्तर भी न 
जानता था ? यह सब धोखा है, कपट है और मेरे विरुद्ध रचा 
गया भयंकर पडयंत्र है ।” 


खकवर का सिर फिर चकराने लगा और यदि उसे पास ही 
खड़े हुये सेनिक न सम्दाल लेते तो बह बहीं मूर्द्चित होकर गिर 
पड़ता | अकवर की पुत्री रजिया उस समय अपने पिता के साथ 
ही थी, यह हाल देखकर वह घवबड़ा उठी | उसके कमल के 
समान सेत्रों से जलविन्दु छल्नक कर उसके अरुण कवपोलों पर 
ढहुलक पड़े । 5सने कातर दृष्टि से वीरवर ढुगोंदांस की ओर 
देखा ओर विनीत स्वर से कहा--“मेरे पिता की रक्षा करिये 
वीरवर ! यह निर्दोप हैं, इनका द्वदय दर्पण के समान निर्मेल 
ओर गंगाजल के समात्त पवित्र है। इन्होंने विश्वासघात नहीं 
किया है प्रत्युत इन्हें फांसने के लिये सम्राट ने कपट का जाल 
विछाया है। पूज्यवर ! मेरे पिता का विश्वास करिये और अपनी 
स्वाभाविक उदारता के अनुसार हमें अभयदान देकर शरणागठों 
को अपनाने की कृपा करिये |” 


ढुर्गादास का हृदय द्रवित हो उठा और उ्नन्‍्हें विश्वास हो 
गया कि अकबर निर्दोष हे और यह कपट जाल सम्नाट का ही 
विछाया हुआ है | उसने अपने साथियों व वीर सामन्तों की 
ओर देखा । उन पर अकबर व उसकी प॒न्नी की प्रार्थना का कोई 
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प्रभाव न पड़ा | वे लोग शरणागत के रूप में शहजादा को रवी- 
कार करने के लिये सहमत न थे | उन्हें मुगलों पर विश्वास ही 
न रह गया था | जसकरण ने दुर्गादास से कहा--“भैया : 
हमारा पूर्व इतिहास हमें बता रद्दा है कि राजपूतों ने शब्ुद्ल पर 
दया दिखाकर सदेव अपना ही नाश किया है। सम्राट औरंगजेब 
ने ही हमारे साथ क्या कम विश्वासघात किया है १ उसकी 
कपट पूर्ण नीति का आज यह परिणाम दिखाई दे रहा है | यह 
” न भूल जाना चाहिये कि सांप के बच्चे सांप से कम भयंकर 
नहीं होते ।” नाजणणणण 7४४: 


अकबर यह सुनकर वड़ा निराश हुआ | उसने कहा--“बीर 
सरदार ! तुम्हारा कथन यथाथ है किन्तु सव लोग समान नहीं 
होते । में आप सब लोगों से विनय पू्वेक निवेदन करता हूँ कि 
मेरी प्राथंना पर ध्यान दें और शरणागत की रक्षा का भार लेने 
की क्पा करें। राजपूतों ने शरणागत को कभी निराश नहीं किया 
है ओर असद्दाय जनों की रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगादी 
| समरत संसार इस बात को जानता है और इतिहास इसका 
साक्षी है | क्‍या इस समय मेरे लिये ही आप अपने जातीय 
गौरव को भूल जायेंगे १” 


राजपृत्त सरदारों ने अकवर की विनय पर ध्याल न दिया 
ओर ये उस पर किसी भी प्रकार विश्वास न कर सके। अन्त 
में दुर्गांदास ने जो शरणांगठ को निराश करना नहीं चाहते थे 
सब राजपूत सरदारों को समझाया ओर यहाँ तक कह डालो 
कि यदि कोई शहजादा को शरण देने के लिये तैयार न होगा 
तो वह अकेले अकवर की रक्षा का भार अपने ऊपर लेंगे। उन्होंने 
अकवर से भी कह दिया--'शहजादा साहव ! मुझे खेद है कि 
आपके प्रति अविश्वास प्रकट किया गया। तत्कालीन कारणों से 
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ऐसा होना स्वोभाविक दी था। अत्र अकेला आपकी रक्ा का 
भार से अपने ऊपर लेता हूँ और यदि आप मित्र की भांति मेरे 
साथ रहें तो जब तक मेरे प्राण हैं आपकी ओर कोई आँख 
नहीं उठा सकता |” 


शहजादा अकबर ने कृतश्ञता पूर्वक वीर ढुगोंदास की भर 

देखा.। दोनों पर€पर गले मिले और पौस-पास ही बैठ गये। 
रजिया के ठहरने का प्रवन्ध भी कर दिया गया । शहलादा 
अकवर की पत्नी अर्थात्‌ रजिया की माता पहले दी मर चुको ५ 
थी | यद्यपि अधिकांश राजपूत अकवर की सहायता 

वैथार न.थे किस्तु हुर्गादास की इच्छा के विरुद्ध वे छछ भी . 

कर सके | जब इन्होंने देखा कि स्वर्य टुर्गादास दी अकवर की 

रक्षा का भार प्रहरण कर रहे हैं तो उन्होने अपने दीर सरदार .के 

विरुद्ध कुछ न कहां ओर अकवर की संहायतो करना 

कर लिया ! रजिया,लालबा व हमीदा के साथ आनन्द, से रहने 
" लगी ओर धप्रकवर दुगोंदास के साथ रहँकर निर्भीकर्ता पृत्रक 

अपना समय व्यतीत करने लगा | इतना द्वोने पर भी अर्केवर 
- के हृदय से सम्राट का भय दूर ने हो सका ओर हर समय उसके 

मन में मुगलों के आक्रमण की शंका वंनी द्दी रहती थी। 
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दसकाः फारिच्छेद 
'धलोभनः 


दुर्गादास को जितना हफए॑ व सन्‍्तोष अकवर की रक्षा का 
भार लेकर हुआ उससे अधिक दुःख तहव्युरखां व मोहम्मदसां 
की मृत्यु का हुआ। जिस समय उन्होंने अपने गुप्तचरों से 
तहत्बुरखां व औरंगजेव का सम्बाद, सुना और उन्हें यह ज्ञात 
हुआ कि राजपूतों का पक्त लेने के कारण ही वीर मुगल सेनापति 
का अपमान पूनक वध किया गया तो प्रसन्नता व गौरव से 
उनका हृदय फूल उठा, साथ ही सम्राट की क्र्रता व सेनापति 
के अपमान पर उन्हें ऐसा कोध आया कि उनकी शअआंखों के डोरे 
लाल दो गये ओर वे अपने दांत पौसने लगे | सम्राट के फेलाये 
हुये जाल पर जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें उसके प्रति असीम 
धृणा उत्पन्त हो गई। पिता अपने पुत्न की जान का ग्राहक बना 
हुआ है ओर एक विशाल साम्राज्य का अधिपति होकर एक 
उजड़े हुए प्रदेश के विरुद्ध खड़ा होकर ऐसे कुचक्त द्वारा विजय 
प्राप्त करना चाहता है । 


ओरंगजेव ने चाल तो खेली किन्तु सफल न हुआ | समस्या 
फो जितनी ही सुलकाने की चेष्टा की उतना ही वह स्वयं उसमें 
उलभाता गया । इस समय उनकी क्या दशा होगी इसका 
अनुमान पाठकगण स्वयं दी लगा सकते हैं । युद्ध में वह वरावर 
पराजित हो रद्दा था और अपनी कुटिल नीति में भी लतिस पर 
उसे पूण विश्वास था, विफल हो रहा था । वह निराश फिर 
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भी न हुआ । यही उसमें गुण था कि वह विपत्तियों से घबड़ा- 
कर यकायक हताश नहीं होता था 


इस वार फिर सम्राट ने एक नई चाल चली । उसने एक 
विश्वासी चतुर मुगल सरदार को वीर दुर्गादास के पास उसे 
लोभ में फंसाने के लिये भेजा | उपहार स्वरूप उसने हुर्गादास 
के लिये ४०,००० मोहरें भेजी ।जिस समय बह मुगल सरदार 
दुगगांदास के पास पहुँचा उस समय अकवर भी वहीं उपस्थित 
था तथा अन्य कुछ राजपूत वीर भी वहां बेंठे हुये किसी समस्या 
पर गंभीरता पूवेक विचार कर रहे थे | मुगल सरदार ने यथा- 
योग्य अभिवादन करने के पश्चात दुगांदास से विनम्रता पूवक 
निवेदन किया -- 


५बीर राठोर सरदार ! सम्राट ने आपको सलास कहा है 
ओर उपहार स्वरूप अत्यन्त स्नेह पूवक चालीस हजार अशर्फियाँ 
आपके लिये भेजी हैं। सम्राट आपके सदूगुणों पर अनुरक्त हैं 
ओर सदैव मुक्त कण्ठ से आपकी प्रशसा करते रहते हैं। उन्की 
इच्छा वास्तव में यही हे कि वह आपसे सद्व्यवहार बनाये 
रकखें.। वह आपसे युद्ध करना नहीं चाहते | जो कुछ अब ,तक 
हुआ वह सब राजनतिक कारणों से हुआ है अन्यथा उनकी 
इच्छा ऐसी न थी। वीती हुई बातों को भूल जाइये और सम्राट 
से मैत्री सम्बन्ध कर लीजिये। बह सहर्प मारवाड़ को एक 
स्व॒तन्त्र राज्य घोषित कर देंगे और हिन्दू प्रजा को किसी श्रकार 
का कष्ट न देकर दुःख निवारण की चेष्टा करेंगे । आप शहजादा 
साहव को मेरे साथ भेज दीजिये | सम्राट इनके वियोग में बहुत 
दुखी हो रहे है और प्रतिक्षण इन्हीं की याद में व्याकुल रहते हैं। 
.शहजादा साहव पर सम्राट का आरंभ से ही असीम अनुराग 
है और उनकी यद्द इच्छा है कि युवराज होने: के कारण इन्हीं 
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को राज्यभार सम्दला कर स्वयं भगवत्‌ भजन में अपना शेष 
जीवन व्यतीत करें| निरंतर युद्ध कार्यों में व्यस्त रहने से उन्हें 
राज्य कार्य एक भार प्रतीत दोने लगा है ओर संसार से उन्हें 
विरक्ति सी हो गई है,” 


दुर्गाइस ने कहा--“मुगल सरदार ! हम सम्राट के विचारों 
का स्वागत करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं | जो उपहार 
उन्होंने हमारे लिये भेजा है दस उसे सादर भहण करते हैं। हमें 
यह जानकर हप॑ होता है कि सम्राट को भगवान ने सदूबुद्धि 
प्रदान की है और वह उसका सद॒ुपयोग करने की चेष्ठा कर 
रहे हैं | छुबह का भूला यदि शास को घर आजाये ठो बह भूला 
हुआ नहीं कहलाता । परन्तु बुरा न मानना सरदार यदि में 
तुम से यह कहूँ कि सम्राट की इन वातों पर किस प्रकार विश्वास 
कर लिया जाये जब कि उन्होंने सदेव राजपूतों के साथ धोखा दी 
किया है | शहजादा अकबर इस समय हमारे शरणागत हैं 
ओर इनकी रक्ता को भार मुझ पर है अनः में उस ससय तक 
इन्हें वापस नहीं भेज सकता जब तक यथा तो स्वयं इनकीौ 
इच्छा को में मालूम न कर लू' ओर था मुझे स्वयं सम्राट पर 
पूर्ण विश्वास न हो जाये।” 


मुगल सरदार ने तीर खाली जाते देखकर कद्दा--“राद्धैर 
सरदार | अविश्वास करने की कोई वात नहीं है। मनुष्य के 
भाव व भिचार परिवर्तित द्वोते रहते हैं। मेरा निजी विचार ठो 
यह है कि इस समय स्वर्ण अवसर है ओर आपको न चूकता 
चाहिये। अवसर से उचित लाभ उठाना ही चुद्धिमानों की सफल 
नीति है। सम्भव है यदि आपने सम्राट की वात न मानी तो 
उनऊे भाव फिर परिवर्तित हो जायें और मारवाड़ प्रदेश ही नहीं 
समस्त राजस्थान प्रान्ठ को एक घोर संकट का सामना करना 
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पड़े । सम्राट की प्रचण्ड क्रोधाग्नि से सारी राजपूत जाति के 
अहित होने की सम्भावना हो जायेगी । मुगलों की विशाल सेन। 
से सुठ्ठी भर राजपूत कब तक युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकेंगे ! 
४ बीर सरदार ! आप मद्दाव्‌ वीर होने के अतिरिक्त बुद्धिमान व 
नीतिवान भी हैं | इसीलिये में आपसे अनुरोध करता हूं कि 
देश जाति के हित के लिये आप सम्राट की बात मान कर उनसे 
सन्धि करलें अन्यथा इसका परिणाम कितना भयंकर होगा 
इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ।” | 


मुगल सरदार ने सोचा था कि कदाचित्‌ प्रलोभन के साथ 
ही कुछ धमकी देना भी उचित होगा और दुर्गादास व अन्य 
राजपूत गण उसकी इन बातों में आ जावेंगे किन्तु इसका प्रभाव 
विपरीत ही हुआ। धमकियों से भल्ना वीर राजपूत सरदार व 
निर्भीक दुर्गादास कब भयभीत होने वाले थे | अकबर बड़े ध्यान 
से इन संब बातों को सुन रहा था । उसने मन में विचार किया 
कि उसके कारण ही राजपूतों की जाति और स्वतन्त्रता पर 
भयंकर आधात होने जा रहा है । वह ही इस भावी संकट का 
मूल कारण दे । तब क्‍यों न वद्द इन लोगों की रक्षा करके महान 
यश का भांगी बने | राजपूतों ने संकट के समय उसकी अपार 
सहायता की है तो वह भी क्‍यों न ऐसे संकट के कुअवसर पर 
उन्तकी सहायता करे | वह अपने ही कारण सारे श्रदेश को 
सम्नाट की कोपानल में भस्म करके सुखी नहीं हो सकता | अग- 
शित व्यक्तियों की हत्या कराके वह अपना अकेला जीवन बनाये 
रखकर क्या करेगा ९ यदि इस समय वह अपने प्राणों का मोह 
छोड़ दे और राजपूतों के हित के लिये सरवयम्‌ अपना वलिदान 
कर दे तो निश्चय ही उसे सच्चा खुख प्राप्त हो सकेगा । यह 
सोचकर उसने स्वयम्‌ मुगल सरदार से कहा-- 
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“मैं कदापि यह सहन नहीं कर सकता कि मेरे कारण सारी 
राजपूत जाति पर संकट आये । राजपूतों ने जो उपकार मेरे 
साथ किया है उसका ऋण मैं कभी नदी चुका सकता। में उन्हें 
सम्नाट के कोप का शिकार नहीं वनने दू गा । राजपू्तों की इच्छा 
से नहीं में स्वयम्‌ अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ सम्नाट के पास 
चलता हूँ । बद्दा जाकर में राजपूर्तों के शोय का गुणगांन करूंगा 
ओर अवसर आने पर उनके द्वितार्थ अपने भाणों का उत्सगे 
करने से अपना परम सौभाग्य सममभूगा। में विशाल मुगल 
साम्राज्य के अधीश्वर व भत्येक सेनानायक से अनुरोध करूंगा 
कि भुगलों के हित की रक्षा के लिये वे लोग अवश्य ही राजपूतों 
से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करें। हिन्दू मुसलमान एक होकर 
ही देश में शान्ति का राज्य स्थापित कर सकते हैं ओर समस्त 
संसार के समक्ष यह कह सकते है कि हमारा देश सर्वसुख 
सम्पन्न है, अखण्ड है ओर सवशक्षिमान है ।” 

दुरगोंदास ने शहजादा अकचर को उत्तर देते हुए कहा-- 
“शहजादा साहब ! आपके विचार श्लाधनोय हूँ किन्तु हम 
अपने उपकार का प्रतिकार नहीं चाहते | हमने जो कुछ आपके 
साथ किया है अपनी कत्तेज्य समझकर किया है और हम उसके 
प्रतिकार की कामना नहीं रखते । सच्चे राजपूत वीर अपने 
वचन से विमुख होना नहीं जानते | हमने आपकी रक्षा का भार 
लिया हैं और अब लोभ में आकर अपने आदशे से हीन होदे 
हुये हम आपको संकट में ड लगा नहीं चाहते । आप निर्भीक 
होकर हमारे साथ द्वी रहिये। हसने अपने जीवन का अधिकांश 
भाग संकटों का सासना करते ही ज्यत्तीत कर दिया हैं और 
अब शेप जीवन भी किसी प्रकार विता देंगे ।” 

अकवर से कहने के पश्चात दुगोदास ने मुगल सरदार को 
सम्बोधित करते हुये कद्दा--“लां साहव ! आप सम्नाट के दूत 
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बनकर यहां आये हैं ओर हमारे अतिथि के समान हैं अतः हमें 
आपसे विशेष तो कुछ नहीं कहना है और न इस विषय में 
विस्तृत रूप से आपके द्वांर हम झुनना ही चाहते हैं. किन्तु हम 
आपको यह वा देना उचित समभते हैं कि जिस प्रकार सम्राट 
की कपट नीति इससे पूत असफल हो चुकी हे उसी प्रकार 
उनके फ़ेलाये हुये इस कपट जाल में भी कोई शिकार फंसने न 
पवेगा | हम इतने भूखे नहीं हैँ जितना कि उन्होंने समककर यह 
जाल फेलाया है। क्या इन चालीस हजार अशर्फियों का प्रलोभन 
देकर हमें वह पतित वनांने की चेष्टा कर रहे हैं ? चालीस 
हजार अशर्फियाँ तो क्या यदि वह स्वर्ग की सारी सम्पदा भी 
यहां लाकर डाल दें ओर सारे भारतवर्ष का साम्र/ज्य भी हमे 
प्रदान करने की कृपा करें तो भी हस उनका यह उपचार शहजादा 
अकवर के बदले में ग्रहण करने में असमथ होंगे। राजपूत बीर 
शरणागत की घपेक्षा करने व अपने प्रण से विचलित होने की 
अपेज्ञा मर जाना उत्तम समभते हैं| हम जन्म से द्वी कठिनाइयों 
का सामना करते हुये तलवारों से खेलना सीखे है और हर समय 
कराल काल से जूमने के लिये कमर कस कर तेयार रहते हैं । 
सम्राट से सक्षाम के बदले सें हमारा सलास कहना और यह भी 
कह देना कि उन्तका भेजा हुआ उपहार राजपूतों ने सादर प्रहण 
किया है | उपहार का निरांदर करना अथवा उसका लौंढाना 
उचित न समझ कर यह अधिक उत्तम समझा गया कि वह घन 
शहजादा अकवर को दे दिया जाये । जो छुछ मैंने कद्दा है; उनसे 
इसी प्रकार कह देना ओर उनसे अनुरोध करना कि इस प्रकार 
की छल नीति का प्रयोग न करके अपना हृदय स्पष्ट व निमल 
रक्खें | राजपुत उनके बल विक्रम से भयभीय नहीं हुये हैं 
और समर भूमि में उत्का स्वागत्‌ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
निरन्तर विपत्तियों का सामना करते रहने पर भी राजपूतों का 
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उत्साह अभी पूर्ववत्‌ ही वनो हुआ है ओर उनकी रगों का रक्त 
अभी पानी नहीं हुआ है।” 


मुगल सरदार ने जब वीर राठौर सरदार दुर्गादास के मुख 
से ऐसा निर्भीकता पूर्ण उत्तर छुना तो उसके हाथों के ठोते उड़ 
गये | उसे यह स्वप्न सें भी आशा न थी कि सारा रहस्य खुल 
जायेगा और सम्राट की अभिलाषाओं पर इस प्रकार पानी फिर 
जायगा | उसने वार वार दुगोंदास को समम्ाना चाहा किन्तु 
वह तो स्त्रयं ही चतुर एवं अनुभवी थे उन्तके सामने मुगलों की 
कोई भी चाल सफल न हो सकी | सम्राट का भेजा हुआ 
उपहार भी व्यर्थ ही गया और उसे अपमानित भी होना पढ़ा। 
टुर्गादास ने उस घन सें से एक पाई सी नली और सारा धन 
अकवर को हीं दे दिया | यदि दुगोदास चाहते तो घन हड़पने 
के अतिरिक्त घन लाने वाले मुगल सरदार को भी वन्दी बना 
लेते किन्तु उन्होंने औरंगलेव का अनुकरण करना न चाहा और 
आदर सहित उसे वहाँ से विदा किया | वेचारा मुगल सरदार 
निराश होकर अपना मुह लिये सम्राट के पास वापिस चला 
गया । 

ओरंगजेव ने तो सोचा था कि उसका यह तीर श्रवश्य 
सफ्न होगा और एक निशाने से दो शिकार मारे जायेंगे किन्तु 
उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। श्रकदर से उसे 
विशेष भय तो न था क्‍योंकि वह यह जानता था कि वह 
विल्लासी और छुख-भोगी है अत्त: वह राजपूतों के लिये विशेष 
सहायक सिद्ध न हो सकेगा किन्तु उसके पुत्र का हाथ से निकल 
कर शब्लुओं के साथ मिल जाना कम अपसान जनऋ भी ठो न 
था| इसके अतिरिक्त 'घर का सेदी लंका ढाये? वाली कष्दावठ 
भी विचारणीय थी, यद्यति उसके पास ऐस सभेदी व्यक्तियों की 
कमी न थी जो राजपूतों से विमुख होकर लोभ दशा या अन्य 
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कारणों से उससे जा मिले थे ओर उसे हर प्रकार की सहायता 
प्रदान कर रहे थे। वास्तव सें ऐसे ही पतित व्यक्तियों ने सुख 
समृद्धि पूर्ण साम्राज्य को कंटकमय बना दिया था । 


अब ओरंगजेब के सामने राजपूतों से लड़ने के अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय न था । उसका दृदय अब भी पवित्र व निर्मल 
न हुआ था और निरन्तर ठोकरें खाते रहने पर भी उसे होश 


न हुआ था| वह अभी तक कपट पूर्ण नीति से ही राजपूतों को - 


नीचा दिखाने के स्वप्न देख रहा था। युद्ध के लिये भी बह तेयार 
था ओर उसने हर जगह से सेनायें बुलाकर अजमेर में एकत्र 
करने का प्रबन्ध कर लिया था। उसन प्रान्त के सूबेदार को 
लिखित आज्ञा भेज दी थी कि शीघ्रातिशीघ्र चुने हुए वीर सैनिक 
राजपूतों से लड़ने के लिये अजमेर भेज दिये जायें । उसे अपनी 
विशाल सेना पर पूरे विश्वास था । इसमे सदेह नहीं कि 
डितनी सेना वह चाहता एकत्र कर सकता था। समरत सारत- 
बर्ष उसके इशारों पर भाचता था और सर्वत्र उसका ही आतंक 
छाया हुआ था | मुगल सेना की संख्या जो राजधानी में थी 
वही काफी थी किन्तु वराबर युद्ध में लगे रहने से उसमें कमी 
आगई थी ओर राजधानी की रक्षा के लिये भी सेना झुरक्षित 
रखना आवश्यक था । 


कहां इठने बड़े साम्राज्य का एक मात्र अधीश्वर ओर उसकी 
अपार सेना, ओर कहां एक राठोर सरदार और सुद्ठी भर राजपूत 
जो पहाड़ियों मे छुपकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजपूतों 
के पास सेना के अतिरिक्त घन का भी काफी अभाव था किन्तु 
मेवाड़ से व अन्य छोटे छोटे राज्यों से उन्हें कुछ सहायता समय 
समय पर प्राप्त हो रही थी। मेवांड तो इस समय मारवाड़ के 
के साथ कंधा सिड़ा कर लड़ रहा था। यह प्रश्न केवल मारवाड़ 


। 
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प्रदेश की स्वर्तत्रता का दही नहीं अत्युत समस्त राजपूत जाति 
की प्रतिष्ठा का प्रश्त था। भारतवर्ष के अन्य आन्‍्तों के हिन्दू 
प्रजा का भविष्य भी इससे सम्बन्धित था । राजपूत सत्य व 
न्याय के सहारे युद्ध कर रहे थे और मुगल अहंकार पूण सचा के 
वल पर मद्मतठ हो रहे थे । 


मुगल सरदार के जाने के वाद दुर्गादास ने वीर साथियों के 
साथ बेठकर भविष्य पर विचार करना प्रारम्भ किया | उन्हें पूरा 
विश्वास था कि औरंगजेब अब युद्ध किये विना न रहेगा और 
इस बार समरठ शक्ति बंटोर कर मारवाड़ पर धावा वोलेगा | 
अपने गुप्तचरों से उन्हें यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि सम्राट 
न देश के विभिन्न प्रान्तों से सेनायें चुलाने का प्रवन्ध कर लिया 
- है ओर इस सम्बन्ध में सवंनच्न लिखित आज्ञापन्न भेज दिये गये 
हैं। दुर्गांदास को यह भी पता लगा कि इस वार सम्राट ने पूर्ण 
रूप से तैयार द्वोकर अपने चुने हुये चीरों की विशाल सेना 
सहित राजपू्तों को दवा देने का त्रिचा'ंर किया है। वह उसी 
समय मारवाड़ की ओर बढ़ेगा जब पूरी तैयारियों हो जायेंगी। 
उसने राजस्थान से भी अपनी विखरी हुई सेनाओं को अपने 
पास अजमेर ही चुला लिया है ताकि छोटी छोटी लड़ाइयों में 
. मुगल वीर वेमीत ही न मारे जायें ओर समय पर आ सके । 


दुर्गादास ने भी शीघ्र द्टी इसका उचित प्रवन्ध करने का 
विचार किया | विभिन्न भ्रान्तों की सीमा पर राजपूत सेनायें भेज 
दी गई वाक्रि वहां से आने वाली सहायता को रोक सकें। 
मालवा के समीप शामलदास मेड़तिया को अध्यत्तता में झुछ 
सेना नियुक्त की गई जो दरन्चिण से आने वाली मुगल सेना को 
रोक लें। इस प्रकार चारों ओर पजाव, गुजराठ, वयाल, संयुकत- 
प्ान्त आदि की सीसा पर समुचित प्रबन्ध कर दिया गया | 
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अब शहजादा अकबर की झुरक्षा का प्रश्न विशेष था। यह 
एक ऐसी समरया थी जिसको सुलकाना जितना कठिन था 
उतना ही आवश्यक भी | चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर सब लोगो 
ने यही सलाह दी कि अकवर को दक्षिण में छुत्रपति महागज 
शिवाजी के पुत्र वीर शम्भाजी के पास भेन्न दिया जाये । हर्गादास 
को सी यह सलाह पसन्द आईं क्योंकि उन्हें यह विश्वास था 
कि दक्षिण ही एक ऐसा पअदेश हो सकता है जहां सरलता पूरक 


सश्राट की पहुंच नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त वह यह भी . 


जानते ये कि औरंगजेब मराठों से भी अत्यन्त भयभीत रहता है 
ओौर शम्भाजी कट्टर हिन्दू होते हुये महांन वीर भी हें ओर 
ओऔरगजेव का महान शत्र भी | चद अकवर को अवश्य अपने 
साथ रखना स्वीकार कर लेगा ओर उसकी रक्षा का भार भी 
चद्दी सफलता पूर्वक लेने सें समथ हो सकेगा । उसके अतिरिक्त 
समस्त भारत में कदाचित्‌ ही कोइ वीर ऐसा हो जो अकारण ही 
अकवर के लिये सोते हुए सांप को जगाये और सत्राट का शत्र 
बन बेंठे | राजपूतों का मराठों से सम्बन्ध भी रह चुका हे ओर 
स्वर्गीय सहाराज जसवन्तसिद्द जो छुन्रपति मद्दाराज शिवाजी के 
मित्र भी थे इसलिये राठोर वीरों का कहना सानकर सहारांज 
शम्भाजी अवश्य शहजादा अकवर की रक्षा करेंगे | राजपूतों 
का विचार यह था कि जव तक सारवाड़ पूर्ण रूप से स्व॒तन्त्र न 
हो जाये और युद्ध वन्द्‌ न दो उस समय तक ही अकवर वहां 
रहे तत्पश्चात्‌ देखा जायेगा कि आगे कया क्रिया जावे। 
रगाजपू्ों की द्ार्दिक इच्छा तो यही थी हि सम्राठ का पद 
अ्रकवर को ही दिया जावे क्योकि ओऑरंगजेब भारतवप पर 
शासन करने के सवंधा अयोग्य प्रमाणित हो चुकां था । 


दर्गादास स्तरेय ही अकवर कों शंभाजी के पाक्ष पहुँचाने के लिये 
चल दिये क्‍योंकि अन्य कोई व्यक्ति इस काय के लिये उपयुक्त न था। 


दि आ *वीकि_ 


३, 


ग्यूत्य्ह्ब्तः परिच्केद 
मारवाड विज्ञय 


औरंगजेब राजपूतों की नाकेवन्दी से चकित भी हुआ ओर 
चबड़ाया भी । जितनी सहायता की आशा किये हुए चह 
अजमेर में वेठा हुआ सेना का संगठन कर रहा था उसकी वह 
आशा पूर्ण न दो सकी | यद्यपि जितनी सेना उसके पास थी 
चह शाजपूर्तों का सामना करने के लिये कम न थी किन्तु फिर 
भी वह बड़े से बढ़ा मोर्चे वनाना चाहता था जिससे कि राजपूतों 
की शक्ति सदा के लिये इस प्रकार दवा दी जाये कि वे फिर 
खड़े होने का साहस भी न कर सके । 


राजपूत भी शान्त न थे। वे लोग भी युद्ध की तेयारियाँ 
करने में लगे हुये थे । दुर्ग दास की अनुपस्थिति में भी काय से 
शिथिलता नहीं आने पाई थी। मेवाड़ की सेना भी स्वयम्‌ 
महाराणा जयसिंह को अध्यक्षता सें वहां आ पहुँची थी। 
महाराणा को जब यह विदित हुआ कि दुर्गादास बहद्दां नहीं है 
ओर अकवर को लेकर दक्षिण गये हैं तो उन्होंने समस्त सेना के 
प्रवन्ध का भार अपने हाथों मे ले लिया । उन्होंने दुर्गादास के 
भाई जसकरण से कह्ा--“हस तो समझ रहे थे कि राजपृत 
सेनाओं ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया होगा किन्तु सबकों 
यहाँ देखकर हमें आश्चर्य भी होता है और निराशा भी। 
आर्चय दे कि राजपूत अब क्रिस वात की भतीक्षा कर रहे हैं 
जब कि उनके सामने ऐसा अच्छा झुयोग उपस्थित हैं। हमें 


छः 
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चाहिये कि औरंगजेब को सेना सुसंगठित करने का अधिक 
समय न दें | हम अपने विचारों सें ही रह कर मुगलों की शक्ति 
को प्रबल व अजेय बना रहे हैं। अंब हमें शीघ्र ही अचविलम्ब 
मुगल सेना पर आक्रमण कर ही देना चाहिये ।” 


महाराणा की राय सबको पसन्द आई ओर सेनाएं अजमेर 
की ओर प्रयाण करने के लिये उत्सुक हो उठीं। महाराणा ने यह 
भी कहा कि--“इससे भी अच्छा अवसर अजं॑मेर पर आक्रमण 
करने का उस समय था जबकि सारी मुगल सेना इधर-उधर 
तितर -बितर थी 'ओर सम्राट कुछ सेना सहित अजमेर में ही 
थे | अब उसने सब सेनायें वहीं बुलवा ली हैं और युद्ध बन्द 
करवा दिया है । सेना का पूर्णो प्रबन्ध होने पर ही वह युद्ध 
छेड़ेगा । अभी तक उसके पास मुगल सेना के दो भाग ही पहुँच 


, पाये हैं और शेप सेनायें आ रही हैं जिनके रोकने का प्रवन्ध 


दुर्गादास जी कर गये हैं।। यदि राजपूत उन सेनाओं को रोकने 
में सफल न भी हुये तो उनके अजमेर पहुँचने में विलम्ब होना 
तो अवश्यम्भावी है । सहायता आने से पू्वे ही बह मुगल्लों को 
पराजित कर देना चाहते हैं |? ्््ि 


दूसरे ही दिन सेनाओ ने अजमेर पर आक्रमणार्थ कूच कर 
दिया । मुगलों को इस प्रकार अकस्मात्‌ आक्रमण होने की 
कदापि आशा न थी । राजपूतों ने बड़े वेग से आक्रमण किया 
ओऔर सुगलों को पूर्णतया तैयार होने का अवसर भी न दिया 
दुर्गादास भी उस समय तक दत्षिण से लौट आये थे और अज- 
मेर आकर अपनी सेना से मित्र गये थे। दुर्गादास कीं उपस्थिति 
से राजपूत अधिक उत्साहित हो उठे | सम्राट ने घवड़ाकर राज- 
पू्तों के सामने सन्धि का प्रस्ताव रख दिया किन्तु मौखिक सन्धि 
को राजपूतों ने किसी. भी शर्ते पर स्वीकार न किया क्योकिः 


अपना, 


जी हा + 
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दुर्गादास औरंगजेव की चालों से मली भांति परिचित थे, वास्तव 
सें सम्राट इस बार भी राजपुतों को घोखां देना चाहता था । 
उसे आशा थी कि यदि कुछ समय के लिये भी यह बला टल 
जावे ठो शेष सेनाओं के अजमेर आने पर पूरा तेयारो के साथ 
युद्ध की घोषणा कर दी जावेगी किन्तु रांजपूत उसकी चालाकी 
को पहले ही भांप गये थे इसलिये उसकी चाल में नहीं आये । 
अब तो औरंगजेब को युद्ध करने के अतिरिक्त कोई उपाय न 
सूझ सका | 

युद्ध का डंका वज गया । रणभेरियों के गम्भोर भयानक स्वर 
से दिशायें गूज़ उठी | “अ्रल्लाहों अकवर व हरददर महादेव” 
तुमुलनाद से वायु में कम्पन उत्पन्न होगयां | रणचण्डी वीभमत्सता 
पूर्वक नाचने लगी । मुगल सम्राठ ने अपने सैनिकों को धर्म 
उपदेश देकर अत्यन्त उत्तेजित करने की चेप्टा की । घर्मान्ध 
मुगल राजपृत चीरों से जोश के साथ भिड़ गये । रणभूमि के 
विशोल वक्तस्थल पर शोशित का सागर चहने लगा । अ्रसख्य 
तलवारें विजली के समान चमक कर वौरों से गले मिल-मिल 
कर भ्रमुद्ति होने लगी | वीर राजपूर्तों ने ऐसा रणकोशलल प्रदर्शित 
किया कि मुगल सेना सें त्राहि-त्राहि सच गई । लाशों पर ल्ाशें 
पटने लगीं । आधी से अधिक सुगल सेना नप्ट ही गई । पीर 
दुर्गादास गाजर सूती की तरह सुगल सेना को काटता हुआ 
सम्राट की खोज में आगे वढ़ा। सम्राट घवड़ा उठा और इधर- 
उधर भांकने लगा । कुछ उपाय न देखकर वह अपने प्राणों की 
रक्षाथ भाग गया ओर कोई सुरक्षित स्थान न पाकर किले में जा 
छुपा । राजपूर्तों की व्यूह रचना अपूर्व थी अतः मुगल सेना भी 
अपने सम्राट के भागते ही अन्य किसी ओर न जा सकी और 
चारों ओर से अरक्षित व निराश होकर किले सें ही चली गई 
जहां औरंगजेब था। छिले छे द्वार बन्द कर लिये गये और सम्राट 
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अपनी सेना सहित अन्दर बेठे हये अपने प्राणों की रक्षा का 
उपाय सोचने लगे क्योकि राजपूतों ने किले को भी चारों ओर 
से घेर लिया था। अब तो ओरंगजेव का राजपूतों से सन्बि कर 
लेना ही उचित प्रतीच हुआ । उसने अविलम्ब सन्धि की शर्तें 
लिखकर ओर अपनी सोहर लगाकर सन्धिपत्र अपने पुत्र 
मोअज्जम के हाथ राजपूतों करे पास भेज दिया | दुर्गांदास ने 
सन्धिपन्न पढ़कर सब सरदारों को सुनाया । औरंगजेब ने सन्धि 
पत्र सें लिखा था कि सन्धि होते ही सारी मुगल सेनायें राज- 
स्थान से हटाली जावेंगी ओर जिन नगरो या राज्यों पर' मुगल्लों 
ने अधिकार कर लिया है वे राजपूतों को वापस दे दिये जावेंगे। 
जोधपुर का राज्य स्वतन्त्र होगा और स्वर्गीय महाराज यशवन्त- 
सिंहजी के उत्तराधिकारी राजकुसार अजीतर्सिहजी जोधपुर की 
राजगदी पर बेठेंगे । हिन्द्रओं के साथ राज्य में अत्याचार न 
किया जायेगा ओर न उन्त पर विशेष कर ही लगाये जावेंगे । 
हिन्दुओं के मन्द्रों को भी नष्ट भ्रष्ट न किया जावेगा और 
उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता रहेगी | चित्तोड़ व अन्य समीपवर्ती स्थान 
जो इस समय मुगलों के अधिकार में हैं महाराणा जयसिंहजी को 
वापस दे दिये जायेंगे। राजस्थान के नरेशों के साथ सम्राट की 
मित्रता का व्यवहार रहेगा और संकट के समय परस्पर एक दूसरे 
की सहायता के लिये तेयार रहेंगे। 


सन्धिपन्न रवीकार कर लिया गया। राजपूतों की विजय 
ढुन्दुभी वजने लगी | झुगलों के भूण्डे के स्थान पर राजपूत 
पताका फइराने लगी | किले का द्वार खेल दिया गया। सब 
ज्ोग मित्र के समान गले सिले। चारो ओर हपे ध्वनि होने 
लगी । संनापति दिलेरखां और शहजादा सोअज्जम को पूर्ण रूप 
से आश्वासन देने पर कि सन्धिपन्र की शर्तों के विपय में मुगलों 
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की ओर से घोखा न किया जायेगा राजपूतों ने सन्वपिनत्र को 
स्वीकार किया था | 


औरंगजेब अपने परिवार व सेन्यदल सहित देहली लोट 
गया और राजपूत सेनायें भी जोधए्ठर की ओर जब घोष करती 
हुई चली गई । कुछ समय में ही राजपूर्तों की विजय का ससा- 
धार सरिे राजस्थान में पहुँच गया। सब स्थानों पर हृपोत्सव 
मनाये गये और मद्नल गान गाये गये । घर-घर में वौर दुगोदास 
की वीरता का यशांगान होने जगा | लोग बादलों की तरह घुमड़ 
धुमड़ कर राजकुमार अजीतर्सिह का राज्याभिपेक्र देखने के 
लिये जोधपुर की ओर जाने लगे । 


जोघपुर की शॉभा ही उस समय अपूव थी । विजय प्राप्त 
करके देश को स्वतन्त्र देखकर प्रज्ञा को जो हपे ओर उत्साह 
होता हे वह अवशंनीय है ओर उसका अनुमान स्वयं पाठक ही 
लगा सकते हैं। प्रजा आनन्द में दीवानी हो रही थी। राज्य में 
प्रत्येक स्थान अपूर्च ढंग से सजाया गया। सत्र मंगल गान 
दो रहे थे । समस्त राजस्थान में दहर्प का श्रोत उसड़ रहा था 
ओर सोरी जनता वेसुध होकर उसमें प्रवादित हो रही थी। 
यथा समय शुभ मुहृत्त में राजकुमार अजीतर्सिद जी का राज्या- 
भिधेक किया गया । राजकुमार के साथी मित्रगण भील आदि 
जिनके सोथ वह अब तक खेलकर बड़े हुए थे, उन्हें मारवाड़ा- 
धिपति के रूप में राजमुकुट पहिने हुये सोने के सिद्ासन पर 
सुशोभित देखकर अत्यन्त असन्‍्न हुये । 


हुगादास ने महाराज अजीतसिंह से कहकर उन राजपून 
सरदारों को जिन्होंने म।रचाड़ के स्वातनत्४+-संग्राम में सहायना 
दी थी जागीर इसासम से दिल्लचाई” । प्रज्ञा में भी निर्घनों व 
अनार्थों की प्रचुर सहायता को गईं। वह मुसलमान सेवक 
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जिसने अपनी जान पर खेल कर अजीत सिंह की प्राण रक्षा की 
थी, महाराज के साथ रहने लगा और उसका मान सम्मान 
ऋाफी बढ़ गया । इस हणे व उत्साह के अवसर पर महाराणा 
अजीतसिंह की सांता की अलुपस्थिति से अवश्य लोगों को 
शोक हुआ । सह्दाराणा राजसिंह का देहान्त हो ही चुका था 
ओर जोधएर की महाराणी भी सारवाड़ के स्वतन्त्र होते दी 
अपने पति के शोक में विहल होकर सती होगई थीं | 


राजपूत सरदारों को यथोचित सम्मान प्रदान करके यथा- 
योग्य पद दिये गये । मुगल वीर वह्दीद्खां जिसने राजपूतों की 
सहायता की थी सेनाध्यक्ष बना दिया गया ओर उसका विवाह 
डुगांदास की अनुमति से बीर कन्या हमीदा के साथ कर दिया 
राया | दुर्गोदांस कों अभी तक विशेष कार्य करना था। वीरांगना 
लालवा को भी उचित पुरस्कार देना शेष था | एक दिन बातों ही 
बातों में दुर्गादास ने वृद्ध राजा महासिंह से कहा--“मैंने लालबा 
फे/लिये उचित पुरस्कार की व्यवस्था सोचली है। केवल आपकी 
सम्मति लेना शेष है ।” 


महासिंद--“मेरी सम्मति की क्या आवश्यकता है ९ मुझसे 
अधिक अधिकार लालबा पर आपका है |” 


दुर्गादास--“मेरा विचार तो यह है कि लालवा का विवाह 
किसी सुयोग्य राजपूत वीर से कर दिया जाये ॥” 


महार्सिहद--झुयोग्य वर खोजने का भार भी आप पर ही 
पहेगा क्योंकि इस कार्य के लिये अधिक उपयुक्त आप ही हें। 
हमीदा को भी तो आपने ही ऐसा उप॑द्वार श्रदान किया हे जो 
किसी भी प्रकार अनुपयुक्तं नहीं कद्दा जा सकता [? 
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दुर्गादास--“वर तो पहले ही खोज लिया गया है और 
आपको कदाचित पता न होगा कि लाल़वा ने.स्वय॑ं ही इस-काय 
में हमारी सहायता की है ।” " 
महाखिह--“क्या सचमुच ९ मुझे तो इस विषय से कुछ भी 
पता नहीं ।” क्‍या आप उसका नास बता सकते हैं १” 
दुगोदास--० हां क्यों नहीं ? उस चीर का नाम मद्दाराणा 
जयसिह है ।” 
महासिंह--(आश्वय से) “महाराणा जबसिंद ९” 
दुर्गादास--“जी हां, आपको आश्चय क्यों हो रहा है १” 
दासिह---/कदाचित्‌ आप हंसी कर रहे हैं। मेवाड़ के 
महाराणा एक साधारण राजपूत सरदार की कन्यां को क्‍यों 
अपनायेंगे ? यदि यह सत्य भी हो तो लालवा ने निरसन्देह यह 
दुस्साहस ही किया है |” 
कदम वकयलेक नह किया मा वलपृर्वेक नहीं किया जाता। इसका संबंध 
हृदय से दोता है। आपको यह जानकर हप होगा कि सहाराणा 
साहव को भी यह सम्बन्ध रवीकार है ।” 
सदासिह--यह आपको केसे मालूम हुआ ९ 


दुर्गादास--महाराणा जयमिंह भी लालवा से प्रेम झरते हैं । 
दोनों के प्र स का हाल मुझे भली भाँति विदित हो चुका है. और 


यहद्दी कारण है. कि में इस स्नेह वन्धन वो शीघ्र दी दृढ़ करना 
घादता हैँ । 
महासिंह--मैं इसे अपना सौभाग्य समक्ृगा । आप जेसा 
चाहें करें मुके इस विपय में कुद नहीं कह्दना है । 
सच लोग इस सम्बन्ध से प्रसन्‍न थे । लालवा जैसी अपूर्य 
लावण्यमयी, सुन्दरी व शुणवती कन्या के लिये महाराणा 
जयसिंद जैसे दौर व ग़ुणी युवक सर्वदा उपयुक्ठ थे | इस विपय 
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में सबसे अधिक हमे लाह्बा के साता-पिता के अतिरिक्त 
ढुगोंदास को था और वही इस विवाह का सारा प्रवन्ध कर 
रहे थे। दुर्गांदास की अ्रसन्नत। का एक विशेष कारण यह भी 
था कि यह विवाह राजनेतिक इृष्टि से भी महत्व-पूर्ण था। इस 
विवाह से मारवाड़ ओर मेवाड़ का,परस्पर प्रीति सम्बन्ध बने 
रहने की आशा थी ओर यही कारण था कि दुर्गादास ने इस 
सम्बन्ध के लिये विशेष उत्साह प्रदर्शित किया था । 


यथा समय लाज्बा का विवाह महाराणा जयसिद से हो 
गया । विवाह का गप्रवन्ध जोधपुर राज्य की ओर से किया गया 
था ओर दुर्गांदास ने उसमें विशेष रूप से भाग लियांथा। 
दुगांदास ने विदा के समय ल्ालवा से -कदह्ा-- बेटी लाज्वा ! 
मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारी मनोकामना 
आज पूणे हो गई है। यदि इसमें कोई वाधा उपस्थित हो जाती 
तो अवश्य ही म।रवाड़ विजय की सारी प्रसन्नता का रहक्भ कुछ 
दूसरा ही होता। परमात्मा की कृपा से परिस्थिति प्रतिकूल न 
हो सकी । इस सम्बन्ध ने तुम्हारे प्रशय-पाश को ही दृढ्तर नहीं 
किया है अत्युत मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राज्यों को परस्पर 
निकटतम लाने की चेष्टा की है। हमे आशा ही नहीं दृढ़ विश्वास 
है कि तुम मेवाड़ की सहारानी होकर अपने राज्य के हित का 
ध्यांच रखने के साथ ही दोनों राज्यो के सेत्रीपूर्ण व्यवष्टार को 
निवाहने की भी पूणुतया चेष्टा करती रहोगी । सगवान्‌ एकरलिंग 
तुम्हारा कल्याण करें ओर तुम्दारी भावनाओं को विशुद्ध बनाये 
रक्खें । जिस प्रकार तुम वीर कन्या के रूप से अपने आदर्श का 
पात्न करती रहीं उस्ती प्रकार वीर पत्नी तथा राजरानी के रूप 
में भी तुघ अपने कत्तंव्य पालन का सदेव ध्यान रखना ९? 

लालवा ने उत्तर दिया--“परसात्मा की कृपा से ओर आपके 
आशीर्वाद से में अपने कत्त व्य का सदेव पालन करती रहूँगी। 


्ध्ड्ी 
हे 


ह। 
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जिस प्रकार आपने अब तक सुर पर स्नेह दृष्टि रक़्खी, आगे 
भी उसी प्रकार अपनी कृपा बनाये रक्‍्खें । जिस ससय सी देश 
को मेरी आवश्यकता प्रतीत हो में उसी समय अपने प्राणों का 


उत्सग करने को भी तैयार रहूँगी। वह समय अत्यन्त शुभ एवं 


भाग्यशाली होगा जब मेरा शरीर सारवाड़ अथवा मेवाड़ प्रदेश 
के कल्याणार्थ अपना अस्तित्व गवाकर वड़भागी कहलाने का 
अधिकारी कहला सकेगा [” 

दुर्गादास के मुख से 'घन्य' निकला और वह ज्ालवा को 


. शुभाशीष देते हुए एक ओर चले गये | 


मम 
322 


पहिसााकंमेडामल, पूल्करतपभत+-मकम धााप्कमप भा" सर न्लयनरि९ 


के रिच्छिद डे 
दएरहुबए फारचक्‍छछ 
'अजीतलिह की कृतध्नता' 


रजिया मारवाड़ में ही दुर्गोदास के पास थी । वह दुर्गादास 
के साथ पूर्ण सुखी थी और उसे किसी प्रकार का कष्ट न थी। 
वाल्यकाल से युद्ध चषेत्र में ही जीवन व्यतीत होने के कारण 
उसका स्वभाव महलों में रहने वाली राजकुमा रियों से कुछ भिन्न 
था। धामिकता की दृष्टि से वह अपने पिता के समान थी 
ओर उसके विचार अत्यन्त शुद्ध व उदार थे | 

वह अव नवयोयन प्राप्त गम्भीर वालिया हो चुझी थी। 
उसके योचनोद्ान में सौरभमय बसन्‍्त छा आगमन हो गया 
था। नेत्रों की चपलठा मादकता में परिशित हो गई थी । सौन्दर्य 
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की सरलता ने लावण्यता व मनसमोहक अल्हड़ता का रूप 
घारण कर लिया था। सुन्दर नवयुवक मारवाड़ नरेश मद्दाराज 
अजीतसिंह के हृदय पर रजिया के अनुपम सोन्दय का प्रभाव 
पड़े बिना न रह सका । रजिया स्वयं भी उनकी ओर अआकर्पित 
हो चुकी थी | हृदय को हृदय से राहत हुआ करती है। दोनों 
एक दूसरे को चाहने लगे । राजभवन सें यां उद्यान सें जहां कहीं 
दोनों मिलते घरटों प्रेसालाप किया करते | उन दिनों दुगोंदास 
वहां नद्दीं थे । वह किसी का्यवश जोधपुर से बाहर गये हुये 
थे | उनकी उपस्थिति में संभवतया ऐसा न होता क्योंकि वह 
इस विषय सें काफी सतक रहा करते थे । 


राज काज महाराज अजीतस्सिद ही करते थे किन्तु राज्य की 
बागडोर महाराज के राज्याभिपेक के समय से ही ढुगोंदास के 
हाथ सें थी | प्रजा भी दुर्गादास के शासन प्रबन्ध से बहुत खुखी 
थी । टहुगांदास ने ऐसा उत्तस प्रवन्ध - किया था कि राज्य में चारों 
ओर चेन की वंशी बज रही थी। राजस्थान के अन्य राज्यों से 
भी जोधपुर का मित्रता का सम्बन्ध बना हुआ था । विद्रोह का 
तो कहीं नाम भी न था। दुर्गादास की वीरता की धाक ऐसी 
जमी हुई थी कि किसी को जोधपुर की ओर आंख उठाने का 
साहस ही नहीं होता था। 


जब महाराज अजीतसिंह बड़े हो गये और राजकाये भली 
भांति समभने लगे तो दुर्गादास ने शासन का भार महाराज को 
ही सोॉंप दिया और वह स्वयं प्रधान मन्त्री वा प्रमुख परामशेदाता 
के रूप में उनके पास रहने लगे। उन्हीं दिनों जब हुगांदास 
शासन कार्य सम्हाले हुये थे उन्होंने अकबर को अपने पास 
चापस बुलाने की भी चेष्ठा की किन्तु पहले तो शम्भानी ने उन्हें 
न भेजना चाहा और कुछ समय पश्चात्‌ शम्भाजी का बध दो 


) 


” $ 
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गया और अकवर के मक्का मदीने जाने का समाचार भी दुगौ- 
दास को ज्ञात हो गया। महारांज शम्भाजी के मारे जाने के 
समाचार से दुर्गादास को भी कम दु.ख नद्ीीं हुओ और उतना 
ही दुःख उन्हें अकबर के चले जाने का भी हुआ। रजिया पिता 


की याद में व्याकुल दोकर रोने लगी किन्तु दुर्गादास ने उसे पूर्ण 
आश्वासन देकर शान्त किया । वह उसे अपनी पत्नी के समान 
मान कर बड़े स्नेह से रखते थे। उनका स्नेह प्राप्त करके वह 


अपने पिता को भूलने लगी और वहीं स्थाई रूप से रहने लगी । 


महाराज अजीतसिद्द के शासन-भार भ्रहण करने के कुछ 
काल पश्चात्‌ ही यह समाचार आप्त हुआ कि ओऔरगजेव भी 
दत्तिण में मर गया | औरगजेव के वाद सोअज्ञम भारत का 
सम्राट बना । मोश्रज्मम अपने पितः के समान कठार कुटिल 
नीति बाला न था । दक्षिण का युद्ध स्थगित हो गया और मुगल 
सेना वापस दिल्ली चली गई। मोअज्ञम ने दुग.द्ास फे सांथ 
मिनत्रत) का व्यवहार बनाये रक्खा ओर सन्धि को भंग करना 
उचित न समझा । उसने दुगांदास से रजिया को वापस देहली 
भेजने का अवश्य अनुरोध किया । दुर्गादास ने यह स्वीकार भी 
कर लिया और यद्यपि रजिया की द्ादिक इच्छा वापस जाने की 
न थी तथापि उसे मारवाड़ छोड़कर सदा के लिये वहां से जीना 
पड़ा | जाते समय वह अपने प्रेमी अजीतर्तिह से भी न मिल 
सकी । उसकी अभिलापाये कुचल गई' ओर उसकी हरी भरी 
आशाओ पर तुपारपात हो गया । वह दुर्गादास से अपने सन 
की बात न कद सकी ओर अपने द्ार्दिक् उदगारो को अपने 
हृदय में ही दवाये हुये वापस चली गई । 


जिसके मित्र होते हैं उसके शत्रु भी अनेकों हो जाते हैँ | 
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु इसका यश भी हो लाया करता है । 
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डुगांदास के गुण ही उनके शत्र बनने लगे । महाराज अजीत- 
सिंह के चाटठुकार सभासद अपने स्वाथ के कारण महाराज को 
डुगांदास के विरुद्ध भड़काने लगे । महाराज में विचार शक्ति का 
सवंधा अभांव था । वह शीघ्र ही अपने चापलूस मन्दत्रियों के 
बहकांये से आ जाते थे | कुछ लोग वचपन से ही उनके साथ 
रहे थे ओर उनका राजदरबार में भी मान वढ़ गया था। दुगो- 
दास के कारण उनका स्वाथ सिद्ध न हो पाता था अतः वे लोग 
चाहते थे कि हर्गादास की ओर से मद्दाराज का मन फिर जाये । 
इस श्रेणी के लोगों का एक दल हो गया जो पूर्ण रूप से छुसंग- 
'ठित होकर दर्गादास के विरुद्ध नय-नये जाल रचने लगा :। उस 
दल के व्यक्तियों ने महारांज क्रे कान भरना आरम्भ कर दिये । 
रजिया के विषय में लोगों को अच्छा सुयोग हाथ लगा । उन्होंने 
महाराज को सेड़काना प्रारम्भ किया | स्वयं महाराज अजीतसिह 
रजिया के प्रति अत्यधिक अंनुरक्त थे । उन्होंने ढुगांदास को 
बुलाया और कहा--“द्ुगोंदास जी ! रजिया कहां है १” 


लुर्गादास-मेंने रजिया को छुरक्षित रूप मे मुगल सम्राट के 
पास वापिस भेज दिया है | 
अजीतसिह--क्या कद्दा? रजिया मसुगलों के पास चली गई? 


दर्गांदास--हां महाराज ! रजिया के बदले मेंसे मारवाड़ 
शज्य के लिये बिना युद्ध किये ही तीन नगर प्राप्त कर लिये 


हैं | राजनैतिक दृष्टि से यह कार्य हमारे राज्य के लिये शुभ 


एचम हितकर भी हुआ है। 

अजीतर्सिह--किन्तु यह सब कुछ मेरी अनुसत्ति लिये विना 
ही किया गया | क्या में सारवाड़ का शासक होकर भी अपने 
राज्य काय के विषय से अनभिज्ञ रक्खा जाता हैँ? क्‍या सामन्‍त- 
गण मुझे अपने हाथों की कठएुतली वनाक़र रखना चाहते हैं? 


| 
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क्या मेरी आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये ही सुमे 
महाराब बचाया गया है १ | 


दुर्गादास--मद्दाराज ! आप यह क्‍या कद रहे है १ कदचित्‌ 
किसी मानसिक वेदना ने आपको अत्यन्त व्याकुल कर दिया है 
ओर इसलिये आपने उचित अनुचित कां भा विचार करना 
छोड़ दिया हे ९ 
अजीतसिंद--हुगोदास जी ! रजिया के विपय में क्या मुझे 
आपसे अनुशासन भज्ज करने का कारण नहीं पूछना चाहिये ! 
क्या मेरे इस सिंहासन पर होते हुये आप इतने स्वतन्त्र हों 
गये हैं कि बिना मेरी आजा लिये आप मनमानी करते रहें ओर 
मैं शान्त वेठा हुआ जड़मूर्ति की भाति आपके कारनामों का 
देखता हुआ सदनशीलता धारण किये रहूँ। 
दुर्गदास--इस सम्बन्ध आपका कुपित हाना व्यथ है। 
मेंने जां कुछ किया राज्य के द्वित के लिये क्रिया है और आगे 
भी बह्दी करता रहूंगा | रजिया के विपय में मुझे आपसे अनुमति 
अथवा आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता प्रतोत न हुई क्योंकि 
चह मेरे अधिकार में थी और उसकी रक्षा का भार मुझ पर था 
आप पर नद्दीं। शदज दा अकबर यहाँ से जाते ससय रजिया 
को मेरे हाथ सें दे गये थ और मुझे ही उसके भविष्य के विपय 
में विचार करना था । में यह भी भली भाँति जानता था कि 
यदि आपकी आज्ञा ली गई तो कभी न मिल सकेगी और इस 
प्रकार भुझे अपने वचन से विमुख होना पड़ेगा । 
अलीतर्सिइ--अआपको मुझ पर विश्वास हैं ९ 
दुर्गाइस--इसका भी एक विशेष कारण है जो मुझे कुछ 
ऊाल्न पूत्र ही ज्ञात हुआ है । 
अजीतर्सिह- वह क्या ! 
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दुर्गादा स--बह यह कि आप रजिया से प्रेम करने लग गये 
ये। मुझे यह वात सप्रसाण ज्ञात हो गई थी कि आप दोचों 
परस्पर अस पाश में वधे हुये थे। आपकी यह श्रेस लीला इस 
देश के लिये हितकर -न थी । आपका विवाह उससे होना 
सम्भव न था। रजिया के यहाँ रहते हुए यह भी कदाचित्‌ 
सम्भव न होता कि आप दोनों इस श्र मपाश से झुक्‍्व हो पाते । 

अजीतर्सिह--यह अवश्य कोई छुचक हे ओर इसमें कुछ 
रहस्य भी निश्चित ही है | मुझे आपसे ऐसी आशा कभी न 
थी दुर्गांदास जी । 

दुर्गादास--कुचक्र और रहस्य ९ आप यह क्‍या कह रहे हूँ 
महाराज ? दुर्गांदास प्राण रहते कभी विश्वासघात नहीं करेगा । 
मारवाड़ नरेश के द्वित के लिये यह सेवक अपना शीश भी 
उतार कर समर्पित कर सकता है। 

अजीतसिंह--में यह कैसे विश्वास कर लू” कि यह कुचक्र 
नहीं जवकि मेरी आज्ञा के बिना ही आपने तीन नगरों का 
लोभ दिखाकर रजिया को वापस भेज दिया । यही नहीं श्रत्युत 
में यह निरन्तर देखता आः रहा हूँ कि आजकल आप मेरे 
वास्तविक हिल की ओर उदासीन रहते हूं। आप अन्य राज्यों 


' से अपना सम्बन्ध बढ़ाकर मेरे सांग में वाघायें ध्यस्थित करने 


' की चेष्टा कर रहे हैं | में यह कदापि सहन नहीं कर सकता। 


यह आपका गुरुतर अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है और मुझे 
खेद है कि इसका दण्ड भुगतना ही होगा । 

दुर्गादास--यदि महाराज की ऐसी हो इच्छा है तो में कठोर 
से कठोर दण्ड भ्रुगतने के लिये भी तैयार हूँ। * 

अजीतसिह--आपके लिये यही दुएड पर्याप्त है कि आप 
आज ही इस राज्य को सदा के लिये छोड़ दें | 

दुगदास--जो अआज्ा सहाराज ! 
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यह कहकर स्वाभिमानी दुरगोंदास वहां एक क्षण भी न ठद्दर 
सके और तत्काल वहां से चले गये | उनके हृदय को गहरी ठेस 
लगी । उनकी हार्दिक वेदना का अनुमान लगाना सरल नहीं है | 
अपनी मसाठ-भूमि को सदा के लिये छोड़ते हुये उनका हृदय 
फटा जा रहा था। महाराज की इस कठोर आज्ञा को झुनकर 
द्रवार में सन्नाटा छागया । उस समय वहां सद्दाराज के चापलूस 
सामन्‍्ठगण ही वेठे हुये थे जो मद्ाराज की प्रत्येक वात में हां 
में हां सिलाना दी अपना कत्तेग्य सममते थे इसलिये दुर्गांदास 
का पक्ष अह्दण करते हुये किसी ने कुछ न कद्दा भौर सब मौन 
धारण किये हुये ही वेंठे रहे | कुछ कण अनन्तर ही वहोदखां ने 
प्रवेश किया और कहा--“सहाराज ! क्‍्यां यह सत्य है कि 
दुर्गादास जी भारवाड़ छोड़कर सदा के लिये यहाँ से जा रहे हैं १९ 

अजीतसिंह-हां यह सत्य है ओर भेरी थाज्ञा से ही यह 
हो रहा है| दुर्गादास को अक्षुन्थ अपराध के लिये यही दण्ड 
दिया गया है। राजाज्ना की उपेक्षा करने वाले चाहे कोई भी हों 
अवश्य ही दण्ड पाने के अधिकारी हैं। 

चह्दीदखां--मेंने सच कुछ सुन लिया है महाराज ! मेरी तुच्छ 
सम्मति ठो यह है कि आप इस विषय में शीघ्रठा न करें और 
अपने निर्णय पर एन: विचार करें। में करवद्ध प्रार्थना करता 
हूँ कि दुर्गादास जसे रत्न को गवाकर भवंकर भूल न करें। 
सारवाड्‌ का चच्चा-वच्चा उनकी राजभक्ति से परिचित है और 
उनके त्याग व वलिदान पर मुग्ध होकर उन पर प्राण देता है। 

अजीतसिंह--मैंने सत कुछ विचार लिया हैं और इस 
विषय सें मुझे किसी की सम्मति की आवश्यकता नहीं। 

वह्ीद्खां--शोक | मदहरौशोक्त !! जिस वीर ने मारचाड़ राज्य 
के द्वित के लिये अपना सवस्व गंवा दिया और राज्य परिवार 
फो रक्षा के लिये अपने प्राणों की चिन्ता न की उसे अब वृद्धा- 
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वस्था में कलंकित करके देश निररासन का दर्ड दियां जा रहा 
है| अवश्य ही महाराज को भ्रम हुआ है और किसी स्वार्थी 
दुष्ट व्यक्ति ने सहाराज को धोखा दिया है। यदि दुर्गोदास 
विश्वासघांत ही करते तो क्या आज यह दिन*"******* ! 
अजीतसिह--बस वबहीदखां अपनी सीमा से आगे बढ़ने 
का प्रयास न करो । यदि तुम्हें दुगोदास से सहानुभूति है तो तुम 
भी सपरिवार दुर्गादास के साथ जा सकते हो में ऐसे विश्वास- 
धाती व्यक्तियों को अपने राज्य में स्थान नहीं दे सकता । 
वहीदखां--मैंने पहले ही यह निणंय कर लिया था ।- मेरा 
रोम-रोम दुर्गादास जी के प्रति श्रद्धा व ऋतज्ञता से परिपूण हे 
अत: उन्हें इस समय वृद्धावस्था में में कदापि नहीं छोड़ सकता। 
यह कहकर वहीदखां उसी समय वहां से चला गया | दुर्गा- 
'दाख को जब यह ज्ञात हुआ कि उन्तके साथ द्वी वहौदखां को 
भी सपरिवार देश निर्वासन का दण्ड दिया गया है तो उन्होंने 
वहीदखां को बुलाकर उसे बहुत समझाया किन्तु वह न साना | 
वहीदखां ने स्पष्ट कह दिया कि “ऐसे अन्यायी राजा के राज्य 
मे रहना में उचित नहीं समझता । इन्हीं कारणों से तो मेंने मुगल 
सेना से अपना सम्बन्ध विच्छेद किया था और यदि ऐसी परि- ' 
स्थितियां यहां उत्पन्न हो जाती हैं तो मेरा निव्राह् यहां किस 
प्रकार हो सकता है ? जो राजा भले-बुरे की पहिचान नहीं कर 
सकता तथा उचित अनुचित पर ध्यान न देकर सन साने कार्य 
करता है उसके साथी वह्दी हो सकते है जो स्वार्थी और चाहुकार 
हों ।” दुर्गादास अधिक कुछ न कह सके | वहीदखां उन्हीं के 
साथ रहकर पुत्र की भांति उनकी सेवा करना चाहता था | 
टुर्गादास को उसकी बात स्वीकार करनी ही पड़ी । 
टुर्गादास ने स्थिति पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया। 
“जिस पौधे को बड़े परिश्रम से सींचकर बड़ा किया था ओर जिस 
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फुलवारी को पूर्ण रक्षा करके उसे हरी भरी वनाया था अब उसी 
का पतन हो रहा है। बह अपने नेत्रों के सासने इस मयकर व 
आश्वय्येजनक परिवर्तेत को देखकर अत्यन्त विकल हो उठे । 
वह अपने स्वामी स्वर्गीय महाराज यशवन्तसिद्द के सच्चे सेवक 
थे ओर यही कारण था कि उन्हें महाराज अजीतसिह से अत्य- 
न्‍त भ्रेम था। व्ह अपने होते हुये महाराज को अवनति के पथ 
की ओर अग्रसर होते हुये नही देख सकते थे किंन्तु अब उनका 
वश ही क्या था। महाराज को उनके विरुद्ध बना दिया गया था 
दुर्गादास ने कई वार महाराज को समभाने की असफल्न चेष्टा 
की । राज्य में अराजकता फैक्षने लगी | प्रजा भी अग्रसन्न रहकर 
निन्‍्दा करने लगी । जो प्रजा महांराज के दशंनों के लिये आतुर 
रहा करती थी वही अब महाराज को देखकर घृणा से मुह फेर 
लेती थी । महाराज राग-रंग में मस्त रहने लगे। राज काज में 
शियथिलता आने लगी | अन्याय का वोलबाला हों गया और 
दुर्गादास की आत्मा ऋ्दन करने लगी । दुर्गांदास ने अपने परि- 
वार को उदयघुर सेज दिया ओर स्वयं अकेले वहद्दीं रहकर 
मारवाड़ राज्य का भविष्य देखने की प्रतीज्ञा करने लगे | दुर्गा-- 
दास ने अपनी नीति का त्याग नहीं किया। वह भ्रायः नित्य ही 
महागज अजीतसिद को समम्माया करते थे ओर उन्हें सत्पथ 
पर लाने की चेष्टा किया करते थे । महाराज के कार्यों की क- 
शअालोचना करने सें वह सदेव अपनी स्वाभाविक निर्भक्रता व 
स्पष्टवादिता का परिचय देत थे | 

अन्त में वह समय भी आ गया जब उन्हें देशनिर्वांसन का 
दण्ड मिला और महाराज को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। 
महाराज शासक होते हुये भी दुगादास से भयभीत रहा करते 

। घन्होंने दुर्गादास को दण्ड देने में अपनी सारी शक्तियां 
बदटोर कर अपने अन्तिम साहस का परिचय दिया था । इससे 
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अधिक साहसिक काय कदाचित्‌ वह कर भी नहीं सकते थे। 
अब उनके साग सेंकोई बाधक न था जो उनकी स्वेच्छाचारिता 
को रोक स | 


प्रजा को दुर्गादास के चले जाने के विषय में उस समय पूर्ण 
समाचार मिले जब वह वहीदखां आदि को लेकर सदा के लिये 
मांखाड़ छोड़ गये थे। प्रजा का असन्तोप भड़क उठा । अपने 
पूज्य वृद्ध तपस्वी वीर सरदार के वियोग में प्रजाजन अश्रुपात 
करते लगे | महाराज के भय आतंक से भत्यक्ष रूप में कोई कुछ 
न कर सका किन्तु हृदय सबके जल रहे थे । 


सारवाड़ प्रदेश की स्रीमा को पार करते हुये दुगोंदास के 
नेत्र भर आये । उन्होंने एक बार जी भर कर अपनी जन्मभूमि 
की ओर दइृष्टिपात किया और उनके लोचनों से जल की धारा 
वह निकली !कुछ क्षण के लिये वह बेसुध हो गये और उनके 
मुख से एक शब्द भी न निकल सका । थोड़ी देर बाद उन्होंने 
अपनी जननी जन्सभूसि को शीश क्रुकाकर प्रणाम किया और 
रजकण मस्तक पर धारण करते हुये कहया--“मातेश्वरी ! तेरा 
यह सेचक आज सदा के लिये तुझसे विदा मांग रहां है । तेरे 
चरणों में ही रहकर प्राण विसजेन करने की अन्तिम इच्छा पूर्ण 
न हो सकी | तुमे वन्धन-मुक्त करके मैंने अपने कप्त व्य का 
पालन किया यही मुमे सन्‍्तोप है किन्तु आज मुझे; तेरा भविष्य 
पुनः अन्धकारमय दृष्टिगोचर हो रहा है, यह सब देखते हुये भी 
विवशता का भार लिये हुये में तुके छांड़ कर जा रहा हूँ । मां ! 
मैं निरपराध हूँ, निर्दोष हैँ और हर प्रकार से विवश हूँ किन्तु 
यह न सममभना कि में तुके सवंधा भूल जाऊंगा । मैं कहीं भी 
रहूँ तेरा अनुराग मेरे हृदय से नहीं निकल सकता * दूर रहकर 
भी तेरी करुण पुकार अवश्य तेरे पत्र का खून खौला देगी और 
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तेरे एक एक आंसू के बदले तेरा पत्र लू की नदियां बहाने के 
लिये तैधार रहेगा। माँ! मुझे अपने निवासित होने का दु:ख 
नहीं है | दुःख है तो केवल यही कि में अपना अन्तिस समय 
तेरी गोद में बैठकर सुख से व्यतीत न कर सका । कदाचित्‌ में 
इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि तेरे चरणों में ही अपने आ्राणों का 
उत्सग कर सक्र' | मुझे मद्दाराज अजीतर्सिद्द के प्रति क्रोध या 
हप नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है अज्ञानतावश लोगों के 
बहकाने में आकर किया है। वह अभी नवयुतव॒क है, वालक है, 
अवोध है और संसार के छुल-छुन्द से अपरिचित है । उन्हें क्षमा 
करना मां ! उन पर कृपा वनाये रखना । वह मेरे स्वामी हें । 
उनकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्स है। उनका हर समय शुभ- 
चिन्तन करना मेरा कच व्य है ।” 


दुर्गादास के आन्वरिक उद्गार दगधार वनकर निकल पड़े । 
वहीदखां व हमीदा ने दुगोदास का वास्तविक रूप अवलोकन 
किया । उनके मस्तक श्रद्धां से कुक गये और छृदय गदगद दो 
गये | ऐसा राजभक्त और देशभक्त विरला ही कोई होगा । चलते 
चलते सच लोग यथा समय उदयपुर पहुँचे। समांचार प्राप्त होते 
ही महाराणा जयसिंहद स्वयं स्वागताथं आये और सबको 
अत्यन्त सम्मान व आदर सहित राजभवन में ले गये ) महाराणी 
क्रलवां भी उन सबको वहां देखकर अत्यन्त मुद्त हुई । 


वद्दीद््खां के मुख से सारा हाल सुनकर मद्दाराणा व महा- 
रानी को अपार दुःख हुआ । महाराणा जयसिंद्द तो क्रोघ से 
कांपने लगे और उनके भुजदण्ड फड़क उठे | वह कृपित्त स्वर से 
कटद्दने लगे--“अजीतर्सिंह का साहस इतना बढ़ गया कि अपने 
रक्षक पृज्व पिता छुल्य सरदार को देश-निर्वासन का दण्ड दे 
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दिया ? विदित होता है कि उसका दुर्भाग्य उदय हो रहा है और 
उसके दुर्दिन निकट आ रहे है | हमने सारवाड़ राज्य से मित्रता 
का सम्बन्ध स्थापित किया है किन्तु हम उसे ऐसी दशा में स्थिर 
नहीं रख सकते । मेवाड़ एक महापुरुप देशभक्त के अपमान का 
बदला सारवाड़ से अवश्य लेगा ।” 


दुर्गादास ने महारांणा को शान्त करते हुये निवेदन किया-- 
महाराणा सांहब * शानन्‍्त होइये : मेरे लिये मेवाड़ तथा सारवाड 
दोनों राज्यों के शासक पृज्य हैं। में जैसा ह्वी उनका सेवक हूँ 
बसे ही आपका भी हूँ। में अपने जीवन में यह देखना नही 
चाहता कि जिस मिन्नता के सम्बन्ध को मेंने दृढ़ किया था इसे 
में अपने स्वार्थ के लिये तोड़ दू"। यहां मेरे अ।गगमन का अभि- 
आय भी यह नहीं है कि दोनों राज्य परस्पर एक दूसरे के शत्रु 
दो जायें। महाराजा अजीतर्सिह अभी नादान हे | जो कुछ 
उन्होंने अज्ञानता वश कियां है समय आने पर स्वय ही उन्हें 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप होंगा | बदला लेना मनुष्य का काम 
नहीं परमात्मा का है ।” 


महाराणा बोले--'महाराजा अजीतर्सिह् अब ऐसे बालक 
नहीं हैं जो अपना भल्ा-बुरा पहचानने में असमथ हों | कृतन्नता 
का फल उन्हें प्राप्त होना ही चाहिये। उनकी आंखें खोलने के 
लिये हमें युद्ध करना ही होगा ।” 


ढुर्गादास ने कह्टा--'किन्तु में ऐसा न होने दृगा । अपने 
स्वामी च अपनी जन्मभूमि पर आधात होते में न देख सक्ू गां | 
अपने स्वार्थ के लिये अगणित वीरों का इनन होते हुये मुभसे 
न देखा जायेगा । ऐसा द्वोने से पूर्व ही मेरे इस शरीर का 
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अस्तित्व न रह सकेगा | सहाराणा अपना विचार वदल कर 
मुझे अनुग्रद्दीत करें? 


दर्गादास का अनुपम आदशें देखकर महाराणा व मदहाराणी 
दोनों ही आरचर्य चकित हो उनका मुख देखने लगे और अनो- 
यास उनके मुख से धन्य” निकल पड़ा। महाराणा जयसिंह 
विवश हो गये और उन्होंने अपना धिचार वद्ल दिया किन्तु 
उनके भाव मद्दाराज अजीतसिह के प्रति शुद्ध न थे। उन्हें महा- 
राज से घृणा दो गई और सैतन्नी सम्वन्ध रखना उनके लिये 
सम्भव न रहा | महाराणा दम्पति दुर्गांदास को भल्ती भांति 
पद्दचानते थे कि वह किस श्रेणी के व्यक्ति थे और उनका क्‍या 
स्थान होना चाहिये था। 


महाराणा ने दुगांदास से कह्ा--“आपकी इच्छा के प्रतिकूल 
में युद्ध करना नही चाहता । आप हमारे साथ द्वी रहिये और 
मेवाड़ को अपना ही देश समक कर सुख शान्ति से जीवन 
व्यतीत करिये। कल्न ही दरवार में आपको उपहार स्वरूप 
जागीर प्रदान की जावेगी | मारवाड़ ही नहीं मेवाड़ भी आपके 
उपकारों का ऋणी है और रहेगा। आपके अनुभवपूर्ण परामर्श 
द्वारा समय पर हम अब भी लाभान्वित होते रहेंगे । 


कुछ समय तक इसी प्रकार वात्तें होती रहीं। मधागनी 
लालवा और हसीदा भी बहुत समय वाद मिली थीं इसलिये खूब 
घुलमिल कर वातें करती रहीं। सबके ठहरने का यथोंचित 
प्रवन्ध कर दिया गया | हमीदा महारानी लालवा के साथ ही 
रही । दुर्गादास और वहौीदखां राजभवन में ही एक झोर 
सुसजित सुन्द्र भव्य प्रासाद मे ठहराये गये। मद्दारानी छालवा 
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व महाराणा जयसिंह स्वयं देख भाल कर रहे थे। यथा समय 
सब अपने प्रासाद सें विश्राम करने चले गये । 


दूसरे दिन द्रबार में महाराणा ने दुगोदास व वहीद्खां का 
परिचय देते हुये समासदों से उनके विषय में सारा हाल कहा । 
वहीदखां को सेना सें एक उच्च पद्‌ दिया गया और दुर्गादास 
को सम्मान सह्दित जागीर प्रदान की गई। दुर्गादास महाराण। 
के सल्ताहकार के रूप में प्रायः साथ ही रहने लगे | उनके परिवार 
के लोगों को तो पहले ही महाराणा ने यथोचित पद प्रदान कर 
दिये थे | जब से दुर्गांदास ने उन्हें महाराणा की सेवा में भेजा 
था तब से वे लोग यहीं सुख से रहते थे । दुर्गादास अब वृद्धा- 
वस्था में एकान्त जीवन व्यतीत करना चाहते थे इसलिये महद्दा- 
राणा ने उनके लिये पिछोज्ञा कील के किनारे एक शीशमहत्त 
बनवा दिया था | वहीं वह एकान्तवास किया करते थे। महारानी 
लालबा स्वयम्‌ उनके भोजन का प्रबन्ध किया करती थीं। ऐसा 
अपूरव आतिथ्य सत्कार देखकर एक दिन दुगोंदास ने कुछ 
संकोच भी प्रकट किया तो उसी समय महारानी लालबा ने 
महाराणा की उपस्थिति में ही कहा “यह तो हमारा सौभाग्य 
है कि आप जेसे देशभक्त/महापुरुष जिनका नाम सात्र छुनकर 
राजस्थान का बच्चा बच्चा छाती फुला कर गयव॑ से सिर ऊचा 
किये हुये गौरवान्वित हो उठता है, हमें अतिथि के रूप में प्राप्त 
हुये हैं। हम जितनी भी आपकी सेवा करें कम हे । आपके 
दर्शन सात्र किसी पविन्न तीथे के दश न से कम नहीं हैं। यह 
शब्द मेरे मुख से आपको प्रसन्न करने के लिये नहीं निकल रहे 
है प्रत्युत यद्द वह पविन्न उच्च सावना है जो प्रत्येक राजस्थान 
चासी ही नहीं पत्येक भारतीय के हृदय से निकल कर वाता- 
बरणा में गज रही है और इतिहास के प्रष्ठ यह बता देंगे कि 


